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प्रकाशकीय 


भगवन महावीर के सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार हे सन्‌ १९७७ भं 
भ्रात भासती" की स्थापना हई थी ओर उस्र समय इसका प्रथम्‌ पुष्प 
रचित्र वल्पुव प्रकाशित हुमा था। ह्मे यह्‌ कहते हुए हादिक प्रसन्नता 
हो रही हं कि १०-१६ वपं क स्वत्पकाक मे ही मौपपातिक सूत्र के नामस 
प्रेत भारती का यह ५०्बां प्रकाशन पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर रह 
हं । श्राङृत भारती भौर उसके मकाशनों के प्रति पौरवस्य भौर पाद्चाव्य 
विद्रानो/पाठ्कों के प्रेरणास्पद अभिमत पाकर एवं उदार दानदातामो। 
संस्थाभौं का सहयोग प्राप्त कर प्राकृत भारती अकादमी विकास की 
गौर अग्रसर हं । 


सौपपातिक सूर : 


बारह अंगं के समान वारह उपांगौं की मान्यता का प्राचीन उत्छेखव न 
होने प्रर भी श्रवीं शताब्दी से यह मान्यता स्वीकृत रही है । बारह 
उपांगों मे खौपपातिक सूत्र प्रथम उर्पांग जगम हं । नन्दीसूत्र भौर पाक्षिक 
सूव्र॒ के अनुसार भौपपात्तिक की गणना अंगवाह्य आवश्यक व्यतिरिक्त 
उत्काछिक सूत्रों मेकी गर्हं । 


इस आगम का उल्लेख प्राकृत भाषा में “उववादइय सत्तं नाम से हा 
ह जिसका संसृत रूप अौपपातिक. सूत्रः हं । मौपपातिक्र की व्यस्या 
करते हुए आचाय अभयदेव कहते है “उपयतनं उपपातः-देव-नारक-जन्म- 
सिद्धिगमनं च, अतस्तमधिकृत्य कृतमध्ययनं ओौपपातिकम्‌” अर्थात्‌ उपपात। 
जन्म, देव अपर नारियों के जन्म तथा सिद्धिगमन का वर्णेन होने से इस 
आगमं का नाम अौपपातिक ह । गद्य-पद्य मिधित होने पर भी यह गच- 
भधान प्राकृत भाषा मेहं । यह्‌ उपांग दो विभागों में विभक्त है। प्रथम 
विभाग का नाम समवसरण हं भौर दूसरे का नाम उपपात ह । सभवसरण 
विभाग काव्यं चिषयहं-- ` 


चम्पानगरी मे महाराज कूणिक ( अजातशत्रु ) का राज्यं था। एकदा 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर अपनी, विपुर चिष्य्‌-सम्पदा कै साथ विहार करते हुए 


{ शी) 


तम्पानगरौ के बाहर पृणेमद्र चैत्य मे पधारे। वाता-नितेदक से संवाद 
प्राप्त कर सम्राट कूणिक ने अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव किया । स्वजन, 
परिजन, नगरवासियों एवं समस्त राजकीय उपकरणों, छव, चामर, ष्वजा, 
हाथी, घोडे, रथ, पालकी व विविव वादव के जयघोप के साय एवं 
आडम्बरपूर्वक कूणिक राजा ने समवसरण मे भ्रमु के समक्ष उपस्थित होकर 
श्रद्धा, विनय, भवतति मौर बहुसानपू्वेक प्रभु की वन्दना की एवं पर्पिंदों के 
साय परिषदा में प्रभु की उपासना करने ल्ग । उस समथ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने पनी अमृतस्ाविणी वाणी मे उपस्थित पापंदों को अगार 
( गृहस्थ ) ओर अनगार (साधू) घर्मं का उपदेश दिया उक्त 
धर्मोपदेश कौ राजा, रानी आदि सभी ने सक्तकण्ठ से सराहना कौ । 


इस वण्ये विषय में चम्पानगरी, पूर्णभद्र चेत्य, उद्यान, सम्राट कणिक, 
भगवान्‌ महावीर कै चम्पानगरी के निकट पधारने के संवाद से कूणिक 
की हर्षामिव्यक्ति, भगवान कै अंगोपांगों का विद्‌ वणेन, प्रभु कै रिष्य- 
सम्पदा की साधना से प्राप्त अन्तरंग एवं बाह्य सिद्धिया, तप, दशनाथ 
शोमायात्रा एवं श्रदधापूरव॑क देन भादि का समासबहृल दरी में आककारिक, 
सरस, सजीव एवं अनूढा चित्रण प्राप्त ह, जो अन्यत्र उपलन्ध नहीं ह । 
यही कारण है किं इस प्रकार के वर्णक जिस आगमम मीमाएहं वहां 
यही उल्लेख प्राप्त होता ह-“सेसं वण्णो जहा उववाइए” अर्थात्‌ इस 
भकार का शोष वणंकं आौपपातिकं सूत्र के समान समभ । 


द्वितीयतः उपपात विमाग का वर्ण्यं विषय ह--भगवान्‌ महानीर की 
धमेदेशना के परचात्‌ घोर तपस्वी गणधर गौतम ने जीव मौर कमं-बन्वन 
विषयक प्रष्न किये । प्रभु ने मनृष्यों के भव-सम्बन्धी प्रद्नों का उत्तर देते 
हए अनेक चिषयों का भत्तिपादन किया ; जिनमें दण्ड कै प्रकार, मृत्यु के 
प्रकारः विधवा स्वयो, ब्रती मौर साघु, गंगातटवासी वानप्रस्थी तापसो 
के भकार, प्रत्रजित श्रमणो, त्राह्यण परिव्राजको, क्षत्रिय परिव्राजको, 
आजीवकों एवं अन्य श्रमणो के प्रकासें / मेदो तथा उनकी चरथ का विस्तार 
से प्रत्तिपादन के साय सात निन्हवों को वणेन ह । मन्त मे केवली समुद्‌ घात, 
सिद्धि-कषे् एवं सिद्धो का वर्णेन उपलव्य ह । इसी बीच अम्बड़ परिव्राजक 
जीर उनके सात सौ शिष्यो का तथा उनकी जीवन-चर्या का विस्तृत विवरण 
उपरुन्व हं । भम्बड़ परिव्राजक होते हूए भी महावीर प्रभु का अनन्य उपासक 
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पा। सभ्वड़ कै लि यह्‌ विरेष उल्लेख गी हंफि भवान्तरे वेहंसिद्धि 
स्थाने प्राप्त होया । । ८ 


सं उपांग में जर्हाएक भौर राजनैतिक भीर नागरिक तथ्यों की चच 
ह, वहीं दुसरी भोर धाभिक, दाशनिक एवं सांरतिक तथ्यों का भी सजीव एवं 
सरसं प्रतिपादन उपलन्ध हू । 


प्रस्तुत संस्फरण । 


दुख महत्वपूरण भागम के मूर, संस्कृत व्धास्या, हिन्दी एवं गुजराती 
अनुवाद के साय करई संस्फरण निकल चूके हँ, किन्तु हिन्दौ सह अंग्रेजी 
अनुवाद क्रा को संस्करण अभी तक नहीं निकलाहं। अंग्रेजी मौर हिन्दी 
भापा के भध्येताभी इस ग्रन्थ की मौलिकता का रसास्वादनं कर सके, इसी 
दृष्टि से यह्‌ संस्करण प्रकादित किया जा रहा हं । 


हमारे अनुरोध कौ स्वीकार कर श्री रमेशमृनिजी शास्त्री, काव्यततीथे, 
जन सिद्धान्ताचायं ने इसका हिन्दी भाषा मे शब्दशः भनुवाद किया है 1 
श्री रमेकामुनियी उपाध्याय-अवर श्री पूष्कर्मुनिजी म० के शिष्य ह भौर 
व्यूतपद्च तथा प्रतिभासम्पन्न विदान्‌ है । इस अनुवाद को भापा मः प्रवाह 
मौर प्राजकता दोनों ही विद्यमान हँ । सृनिश्री ने व्यस्त रहने पर भी इस 
ग्रन्थ का हमारे कहने पर अनुवाद किया उसके किए उनके प्रति हम ॒हादिक 
आभार प्रकट करते हं । 


अंग्रेजी भाषा के अनूवादक द स्व० भ्रो° वस्मूरन्दजी ककवानी । 
ऊल्वानीजी हिपादैमेन्ट गव ह्य.मनिटिज, आई गाइ टी, खङ्गशरुर ४ 
अर्थास्त के प्राध्यापक थे । अ्थंशास्त्र के प्राध्यापक होते हुए मी देन शास्र 
ओर प्राकृत एवं अंग्रेजी मापा कै मी विद्धान्‌ ये । वे सुसंस्कार सम्यञ्च व्यितत्व 
के घनी भी थे। अनुवाद कला मे सिद्धहस्त थे । अंग्रेजी अनुवाद के साय 
उनफी दक्चचैकालिक, कल्पसूत्र, उत्तराध्ययन, भगवती सुतर, मादि अनेक पुस्तकं व 
मे प्रकारित हो चुकी ह उन्होने प्रस्तुत अनुवाद मी प्रकाशनाय हन 
दे दिया था, चिन्तुखेद ह किं हम इसे समय पर प्रकाशित नहीं कर पाये गीर 
इस वीच वे हमारे मध्य से उठ गये, स्वर्गस्थ हो गये ; अतः श्रधाजक्लि 
के साय हम उनका आभार प्रकट करते है 1 
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भ्रस्त पुस्तक के सम्पादक हँ श्री गणेश छखवानी । शौ गणेदाजौ कवि 
है. चित्रकार ह, ठेखक हँ, सम्पादक है, कथारिल्यी हैँ, उपन्यासकार हं, 
साथी साधक भी हँ 1 प्रकरति से अत्यन्त शान्त, सौम्य, निषश्छ हे । 
वतमनि मे जेन भवन, कलकत्ता मे कार्यरत रहते हए, जंन जर्नरु ( अंग्रेजी ) 
श्रमण ( वंगला }) अर तित्थयर ( हिन्दी ) के सम्पादक ह गौर सोधाधथियौं 
को सक्रिय सहयोग देते हे! इन्होंने हमारे कथन पर अत्यधिक व्यस्त रहते 
हृए भमी इस ग्रन्थ का सम्पादन किया, एतदथं हम श्री गणेशजी के श्रतिमी 
हादिक भाभार प्रकट करते हे। 


जेन जीर वौदध साहित्य के रन्ध-प्रतिष्ठ मनीषी राष्टू-संत मुनिश्री 
नगराजजी म०, डी० लिट, के भी हम भारी रह जिन्होन हमारे 
अनुरोध को स्वीकार कर, प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका छिखकर भिजवाने 
कीषकपाकीदहं। 


पारसमरू भंसाली स० विनयस्रागर देवेन्द्र राज मेहता 
सध्यक्ष . निदेशक सचिव 
श्री जन स्वे० नाकोडा प्राकृत भारती अकादमी प्राकृत भारती अकादमी 


पाड्वनाथ तीथं, भेवानगर जयपुर जयपुर 
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भूमिका 

'उववाइ्य सुत्तं की एक॒ महतत्वपुणं विशेषता यह हँ कि इसमे एफ 
एतिहासिक राजा का, उसकी राजधानी काः तथा भगवान्‌ महावीरः के प्रति 
रही उषकी अगाध भक्ति का सुचिस्तृत वर्णन हं । वह राजा 'उववाइय 
सुत्तं' आदि जैन आगमो मे कणिक के नाम से विसयात्‌ ह तथा भारतीय 
इतिहास के पृष्टों परर अजातशत्रु के नाम से स्ेविदित दै ' इतिहासकार 
मृख्यतः उसे भगवान्‌ बद्ध के अनुयायी के स्पमं ही जानते व मानते हें । 
जबकि स्थिति यह ह किं जितना विद्‌ वर्णन उसका जन आगमो मेंदहंव 
जितनी भवित उसकी भगवान्‌ महावीर के प्रति रही हं, उतनी अन्य किसी 
महापुरुष मे रही हो, यह्‌ अन्य किसी भी साहित्य से प्रमाणित नहीं होता 
यहां तक क्रि भगवान्‌ महावीर की प्रतिदिन क विहार-चय† जानने के किए 
उसने एक अलग से राजकीय विभागदहीबना रखाथा। उस विभागका 
भमुख श्रवृत्ति वादक" कहलाता था 1 पर, जेन भागमों मे उस राजा का 
नाम कूणिक तथा इतिहास मे उसका नाम गजातश्तर्‌, एसा व्यो ? 
उत्तर सष्ठ हुं कि बौद्धो के त्रिपिटक साहित्य मे उसे मुख्यतः अजातरात्रू 
ही कहा गया है । भदन उर्ता है करि विश्व के इतिहासकारों ने उसी नाम 
को क्यों अपनाया ? स्थिति यहदहै कि बौद्धो ने अपने आधारभूत साहित्य 
को अंग्रेजी तथा विश्व की अन्य विभिन्न भाषामों मे सुलभ करने की पहर 
फी! यही कारण थाकिदइतिष्ासकारों ने कूणिक को अजातशत्रु के नाम 
से ही जाना तथां मूस्यतः उसे एक वौद्ध राजाके रूप मेही प्रस्तुत किया, 
जैसा कि वस्तुस्थिति से बहुत परे सिद्ध होता है । जन समाज के क्एि यह्‌ 
एकं सवक लेने का विषय हं कि हमारी निष्करियता व अद्ूरदक्िता के कारण 
जैन संसृति व जैन इतिहास को कितना सीमित रह जाना पड़ा हं । 


यही हाक भगवान्‌ महावीर कै परम भक्त राजाश्रेणिक काहं। बौद्ध 
तिषिट्कों मे उसे मुख्यतः बिविसार कहा गया ह तथा भगवान्‌ बुद्ध का 
परम अनुयायी बताया गया ह! तदनुसार वि्नके व भारत के इतिहासकार 


{ शणं ) 

ॐसे विविसार ही मानते हँ तथा सवे साघारण पाठ्कभी उसे उसी नाम से 
पहचानते है, जवकि जेन आगमो में श्रेणिक को भिभिस्रार एवं ततूसदृश अन्य 
कई नामों से अभिहित किया गया है, पर, उन्हँ सामान्यतः कोई नहीं जानता । 
अधिकांश इतिहासकार उसे भगवान्‌ बुद्ध का अनूयायी ही दृढता से मानते 
हँ जैसा कि वह्‌ भ्रमाणित नहीं होता । गवेषक विद्वानों व इतिहासकारों को 
मे दोषी नहीं ठहय रहा ; क्योकि जेनागम अर्थात्‌ प्राकृत साहित्य के प्रमाण 
उनके सामने थे ही कहां ? 


यह्‌ तो हम सहज ही समञ्च सकते हँ कि प्राकृत, संस्कृत व हिन्दी जसी 
विजातीय भाषां पर अधिकार प्राप्त करना पर्चिमी विद्वानों केक्ए 
व उनके माध्यम से गवेषणात्मक काम करना कितना कठिन होता हं । 
फिर भी जैनागमों पर व प्राकृत भाषामों पर प्रथम शोघ कार्यकरनेका 
श्रेय हेन जैकोवी, आर, पिस जसे अनेकानेक पर्चिमी विद्वानों को ही जाता 
है। भारतीय विद्वानों ने विदेशी भाषागों का अधिकृत ज्ञान कर उनसे 
सम्बन्धित संस्छति व इतिहास का कु भी कामकियाह? 


वैर, "गई सो गई, अव राखरहीकोः की किवदन्ती कै अनुसार अब 
भी जँनागमो पर धड्ल्छे से विदेरी भाषाओं में कामहोतो भारतके 
इतिहास मे ही नही, विर्व के इतिहास मे भी वहुत कुछ वदखाव आ सकता 
है तथा संसार उन आगमो के व जेन घमं के गाध्यात्िक, सामाजिक व 
एतिहासिक महत्व को सम सकता हं 1 


श्राङृेत भारती अकादमी? ` ने प्रत्येक भगम को अंग्रेजी अनुवाद के 
साथ प्रकादित करने का वीडा उठाया ह! यह वहुत प्रशस्त ह तथा 
इसके किए स्वनामविश्रूत श्री डी० आर० मेहता तथा विद्रदवरेण्य 
महोपाध्याय श्री विनय सागरजी वधाई के पात्र है। इसमे विदेशी 
विद्धान्‌ भराङृतं तक भी आसानी से पहुंच पा्येगे तथा इससे गवेपणात्मकं 
अनेक नए-नए आयाम खोकेगे, एसी आशा हँ । 


“उववादय सुत्त का आगम साहित्य मेँ स्थान: 


जंग, उर्पागः मूल, छेद व प्रकीणेक, इन पांच भेदों मे वर्तमान माग 
साहित्य की परिकत्पना है! १२ अंग तथा १२ उपग माने यये ह 1 


( अशी । 

धवेवीर्दयं सक्ते १२ उपागौं मेँ प्रथम उयांग ठै, जिसे भौववाश्य .ौरं 
मीपपातिक भी कहा जत्ता ह} उववाइय प्रथम उपगिहैतो बचारागि 
प्रथम अंग ह! सामान्यतया यह अपेक्षा रहतीदह कि ञंगके पूरक उपग 
होमि; क्योकि अंगम भी वारह्‌ तथा उपांग भी वार्ह) फिर क्रमशः 
उनका सम्बन्ध मी माना जाता हं भति अशुक अंग का अमुके उपा । 
"उप्‌" प्रस्यय मृख्यतः पूरके स्प ही अता ह, जैसे, आचयि--उपाचाये, 
कुटपति--उपकुरुपति। पर, १२ अंगो तथा उनके उपा मे एसा कोई 
तामे उनकी विषयवस्तु से प्रतत नहीं होता। खीचताने कर वा 
अभिहिते करना भी यथाथं नहीं ठ्गता। वस्तुस्थिति यह ल्गतोदहै करि 
प्राचीन कारुसे चार वेदीं के भी चार उ्पांग माने जतिमा रहं) 
-उनकी भी पूरकता संदिग्व जसी ही है अर्थात्‌ सखीचतान की-सी रही है! 
पर, समसामयिक जो भी क्रम चकर पड़ता है, उपे दूसरी परम्पराएुं भी 
अपनाती ह) लगता है, उसी क्रम में जन शास्व्रकारौ तेभी १२ गों 
कै साथ १२ उपांगोंकी संयोजनाकी हं । समसामयिके स्थितियों का एक- 
दुसरे से कंसे आदान-प्रदान होता है, उसका भी एक सुन्दर उदाहरण यह ह । 

जैन शास्रं मे "जिनः शव्द ह, पर अनुयायिओं कै रिष कहीं मी जैन 
दाव्द का व्यवहार नहीं हृभा ह 1 पर, जिस युग में संस्कृत का परमाव व्यापक 
हा, तव “जिनो देवता यस्य सः जनः, अर्थात्‌. जिन हे, जिसके देवता, वहं 
लेन कहलाता ह । आश्चयं की बातत ह कि र्गमग उसी युग मे तथा 
संस्छत व्याकरण की उसी खल्या में बौद्ध, चैव, वैष्णव मादि नाना धर्मा 
के नास प्रचङ्िति हो गे, जो मेवभी चालू हँ । अस्तु, इस स्थिति म हमें 
आाश्चये नहीं होना चाहिए कि युगीन भरवाह्‌ मं अंगों े साथ उपांग शब्दं 
आयाहो। 

दरसरी वातत विषय-संबदती न भी दहोतो भी जिन-सिन ग्रन्थों को 
हमे अंग शास्व जसा र्ना देना हो, उन-उन शास्त्रों को उपांग कहा 
जाए! आज मी तो आचार्यं नही, परर आयां जसा, वहं हं उपाचार्य। 
अतः अगव उपा का विषय किसी चिवाद या म्बी समीक्षा का नहीं) 
न ही वह्‌ एसी किसी संदिरधतता मे उरुफा इमा है । । 

प्रन होता हैः दयामाचायं कत्त "न्नवणा' जैसे आगमौ को वाद , देकर 
'उववाइयं सुत्तं" को ही बारह उपगं में भ्रयम स्थान दिया, इसका गमा 
कारणं १ उत्तर स्पष्ठ है, यह आगम नगर, वन-खण्ड मादि नाना वर्णनं 
से भयदं अन्य भगम में उन-उ वर्णनों फे छिषए 'उववादय मूत्त को 


{ अणौ ) 


देखमै कै लिए ही सकैत किया गया ह। इस स्थिति मं इस वणेन प्रानं 
आगम को हाद उ्पागौ में प्रथम स्थान देना अनिवा्येही था। हाखंकि 
यह मागम वहत चाद में संकृति इजा है, क्योकि इसमे सात निन्ह्वों 
तक का समृल्लेख दै, जिनका कि समय मागमो कौ विषयवस्तु व क्रम 
छादि को केकर काफी कुछ सम्पादन फिया गया द । 

विषय प्रघानत्ता : 


प्रस्तुत ग्रन्थ में नाना परिणामो, विचारो, भावनां त्था साधनां से 
भवान्तर प्राप्त करने वाले जीवों का पुनजन्म किस प्रकार होता ह, अनेकः 
उदाहरण प्रस्तुत करते हए हृदयग्राही विवेचन किया गया हं । इस आगम 
की यह्‌ विगेषता हँ कि इसमें नगर, वृक्ष, उयान, पृथ्वीरिला, राजा, रानी, 
मनष्य-परिषद्‌, देव-परिषद्‌, भगवान्‌ महावीर के गृण, उनका नसं-िख 
शरीर, चौतीस अतिशय, साधृभों के गृण, साधुं की उपमाए, तप के ३५४ 
मेद, केवरी-खमुद धात, सिद्ध, सिद्ध-सुख, जादि कै विद्‌ वर्णन प्राप्त होते हें । 

संक्षेप में यह भी कहाजा सक्ताहै कि किसी को कान्य-ग्रन्थ लिखना 
हं तो उपमाएः शब्द-सौन्दयं, समास आदि के रूप में इस आगम में 
अगाध सामग्री मिल सक्ती ह। (भगवान्‌ महावीर कारीन सारतः 
ग्रन्थ लिखा जाए तौ प्रस्तुत आगम में वहूत कुछ आधारभूत हो सक्ता हं ; 
क्योकि इसमें जन-जीवन के प्रायः सभी विषयों का पयप्ति वणेन मिल 
जातादहै। इस ग्रन्थ मकिंतने विषयों पर प्रकाश डाला गया ह, यह 
तो ग्रन्यकी प्रलम्ब विषय सुचीसेही पता ल्ग सकताहं। 


प्रस्तुत आगम का हिन्दी अनुवाद श्री रमेश मुनिजी "शास्त ने किया 
है तथा अंग्रेजी अनुवाद स्व० प्रो°्के०सीऽ छल्वानी का रहं जोकि 
उंग्रेजी अनृवाद करने मेँ पणं सक्षम एवे दक्ष थे । हिन्दी अरजी दोनों ही 
शपने जाप मे सुस्पष्ट, सुन्दर एवं प्रांजल है । ये मृकानृवादही है, जो कि 
पाठको को गाजकरु रुचिकर प्रतीत होते हं 1 भाव या विस्तारकौतो जके 


पाठक अपने उवेर चिन्तन से ही हृदयंगम करना अधिक श्रेयस्कर 
समक्षते हं । 
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तेणं किणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी होत्या । 
सिदद्ध-त्थिमिय-समिद्धा पमुडय-जण-जाणवया आद्ण्ण-जण-मणुस्सा 
हल -सयसहस्स-संकरदु-विकिद्र-लदु-पण्णत्त-सेडसीमा कुक्कुड-रंडेअ-गाग- 
पृउरा उच्छु-जव-सालि-कलिया गो-गहिस-गवेकग-प्पभूता । 


उस कार ( वर्तमान मवसपिणी काल कै चतुथं भरे के अन्तर्मे ) उस 
समय { जव भाय सुधर्मां चिद्यमान घे) चम्पानामकी नगरी थी । वह्‌ 
नगरी वेगवश्लाली, सुरक्षित एवं समृद्ध थी । वहां के नागरिक भौर जनपद 
के अन्य भागों ते गाये व्यवित्त प्रमुदित रहते थे । वहाँ की भूमि अधिक शे 
अधिक मानव-जनसंस्या से संकर वनी रहूत्ती थी । हजारों हली द्वारा जती 
उसकी समीपवर्ती भूमि सुन्दर मार्गे-सीमा-सी प्रतीत होती धी । वहौ 
मु्गो भौर छोटे-छोटे साडो के ब्रहुत से समूह थे। उसके आस-पास की 
भूमि ईव, जौ एवं धान के पौधों से ठहल्हातौ थी । व्हा गायो, मसो भौर 
भेडों की प्रचुरता थी । 


10 प्रं एधा०त, 91 पौ प्रपर, पालय 88 8 लर एग्€त (दक्ण8. 
11 ऽ पलो 70 इ ऽत्छ्ाल 766 सणि १प०ा1, 2016 ए08एला०पऽ. 
(116 पलतना§ 9 06 5810 ल 87 106 6006 व्भफ0६ ८ 6 नार 
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०१५५ 19110 नधलणताण६ि 0 १ 100६ काकद४५०,) भप्१४५ 70 प्र6, [0गप्ताह६ 
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कलवाीरधणा 9664186 9 {06 छण न09, पिप्०४९५ ए$ 00167605 
210 {16005068 9 ए०ण्टा5 200 एप्णलीा8॥६तं ए ए0एातवा$ 11768 
पता एठशवल्त ०६५6७8याए 2४5 200 0088868, 17 पटा लार, 
ल्ल फला6 7087 5फढााा$ 9 000८ अत 1605 ९7 $क्ण& णाऽ, 
106 इनो रदधवल्त 9 पला लम ग ६86४096 0्तल्छ 870 ईत 
एव्व, 8 प्ला€ क्रला6 [पान ठणि6 ००5, एाि०6§ आत धाऽ 
918६ 77 {76 नर । 


अरिहंत-चेदय-जणवइ-विसण्णि-विद्ु-बहुरे उक्कोडिय-गाय- 
गठि-भेय (ग)-मड-तक्कर-खंडरक्व-रहिया खेमा णिरुवद्‌वा । 


वहां बड़े-बड़े युन्दर अत्‌ चैत्यो गौर साधूजनों क रहने योग्य विविध पौषध- 
शालाभों का वाहृत्य था । उस नगरी मेँ न तो कांच (रिद्वत) केने वाले जन 
थे, न गप्तरीति से गाठ कतरे वलि ग्रम्थिच्छेदक लुटेरे थे, न जवरदस्ती सूट 
वले डाकू थे, न चौर थे, गौर न चुंगी वसुक करने वाले जन ही े। 
इसौखिये वह नगरी सुल-शन्तिभय एवं उपद्रवशून्य थौ 1 


प्रह नौ 18 ऋणा एल्धात्तणि कार्थं 1610168 (दधार); 

970 9977008 2/7दई/व5 शाल ठ 000६5 (ठणातं 88४, [६ म,४8 

166 प्रणा एएल~ गल ङ, एल-क0नल8, 6णणा००ता(८क न 0ला$, 7000608 

270 06्ा०-त्णादल९ऽ, [1 95 {66 8 प्णणणलड, €श्ला 7 113 ¶ला० 
ण 112 20 76६ प्ण 66८68868 (्णापापप6त। ए४ (€ प्णालः§, 


सुभिक्ला वीसत्य-सुहावासा अणेग-कोडि-कुडंबिया-इण्ण- 
णिन्बृय-सुहा णड-णदरग-जल्ल-मल्क-मृद्विय-वेरंब य-कहग-पवग-कासग- 
भादक्लगःरुख-मंख-तुणदल्ल-तुब - वीणिय-अणेग - ताकायराणुचरिया 
भारामृज्जाण-अगड-तलाग-दीहिय-वप्िणि-गुणो-ववेया नंदणवण- 
सन्तिभ-प्पमासा । 


वहाँ भिक्षुभो को भिक्षा सुरभ थी, उस नगरी भें निवास करने मे सव 
भाश्वस्त ये, सुख मानते थे! अनेक श्रेणी के पारिवारिक जनों की घनी 

- स्तौ होते हुएु भी वह नगरी शान्तिमय थौ । नाटक करने वालों से नृत्य- 
करिया में निष्णात व्यक्तियों से, रस्सौ पर चद्कर कला दिखाने वाखोसे, 


` उववादय युत्ते सू०१ ॐ 


भल्ल. कीड़ा मे निपुण पहलवानों से, मृष्टि-महार करनं वालों से, स्वयं हंसने 
चालो मर दूसरों को हंसान वालो से, अनेक प्रकार की कथा कह्ने वाणो से, 
कदने वालों अयवा अनेक तैराकों से, वीर रस कौ गाथादं था रासं भाने वारो 
से, शुभ-अशुम श्चकून बताने वालों से, वसिक अग्रमागं पर चढ़कर खेल 
दिखाने वालो से, अनेक चित्रो को दिखा कर आजीविको चल्मने बां 
से, तूण नामक वाथ्-विशोेप को वजाने वाके वाजीगरों से, वीणा के वजाने मेँ 
विशेष दक्ष व्यक्तियों से, तारी वजाकरर मनोविनोद करने वालों से चह 
तेमरी सेवित थौ । करीड़ा-वाटिकागों मे, वगीचों से, कुमो से, तालाब से, 
वापियों से, जलक्रीडा करने वाले स्थानविदोपं वह्‌ नगरी सुशोभित 
युक्ते थी । दरसल वह्‌ नगरी नन्दन वन के समान प्रतीत होती थी । 
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उब्विद्ध-विउल-गंभी रखाय-फलि्ा चक्क-गय-मुयुढि - ओरोह्‌- 
सयग्धि-जमक-कवाड-घण-दुप्पवेसा धणु-कु डिर-वेक-पागार-परिक्खित्ता 
कविसीसय-वहू-रइय-संखिय-विरायमाणा अद्ारुय-चरिय-दार-गोपुर- 
तोरण-उण्णय-सुविभत्त-रायमग्या छेयायरिय-रइय-दढ-फलिह-दंद- 
कौला । 
वह्‌ नगरी ऊंची, चिस्तृत्त भौर गहरी खाई से युक्त थी, उसका जो 
चारों भोर काकोट था, वह्‌ चक्र, गदा, गौफिया, जिसके गिराये जाने पर 
सेकडं व्यित दव-कुचक्कर मर जारं एसे रथ्याद्रार कै पास की दोहर 
भीत से, अस्त्र-विक्षेषो से मौर दारं के छिद्र-रहित्त युग कारों से युक्त थी, 
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अतः व्हा शवृमों का प्रवेद कर पाना दुष्कर था । वह्‌ नगरी जिस प्राकार 
{ किला ) से परिविष्टि थी, वह वक्र हुए धनष से भी अधिक वक्रथा। 
भीतर से शत्रू-सैन्य को देखने आदि हेतु निर्भिंत्त बन्दर के मस्तक के गोल 
आकार के रदो (कूरो) एवं रंग-विरगों से वह नगरी सुशोभित थी । 
उसके राजमागे, परकटे पर वनी हई गूमटिर्यो, परकौट के मध्य आठ हाथ 
श्रमाण चौड मार्गो, परकोटे में निर्मित रषुद्रारो--वारियो, नगरी के प्रमुख 
दारौ, दवारो पर वहुत उन्नत तोरणों से सुखोभित गौर सुविभक्त थे । सुयोग्य 
शिल्पाचार्योः दारा निमित्त अर्गला से एवं दोनों वि वाड को परस्परम दृढ 
करने के लिये कौह्‌-निमिंत नुकीले कीरं से इस नगरी के द्वार 
युक्त थे । 
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विवणि-वणिच्छेत-सिपियादइण्ण-णव्वुय-सुहा सिघाडग-तिगृ- 
चउक्क-चच्च र-पणियावण-व विह्‌-वत्थु-परिमंडिया सुरम्मा नरवद्‌- 
पविद्रण्ण-महिवदइ-पहा अणग~वर-तुरग-मत्त-कुज र-रहु-पहकर-खीय- 
संदमाणीया-दण्ण-जाण-जुगा विसउकरू-णव-ण्किण-खो मय-जखा पंड्र- 
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वर-भवण-सण्णिमहिया उत्ताण-णयण-पेच्छणिज्जा- परासादोया दरिस- 
णिज्जा अभिरूवा पडरूवा ॥१॥ 


चाजार, व्यप्र क्षेत्र गदि कै कारण एवं कुम्भकारो, कारगर बादि 
के भावासिति होने कै कारण वहु नगररो सुख-सुविधापूणे थी । त्िकोने 
स्थानौ, तिरा, चौरा, एेसे स्थानों पर कथ सौर विक्रय करने के निमित्त 
अनेक दुकान एवं अनेक प्रकार कौ वस्तुमों से वह नगरी सुशोभित थी, 
रमणीयं थी! राजा की सवारी निकर्ते रहने कं कारण उस नगरी फ 
राजमार्गो प्ररमीड र्गी रहती थी । वहाँ के राजमार्गे पर अनेके उत्तम 
घौड़ो, मरोन्मत दाधिथो. रयसमूहीं, पदेदार पारुकियीं पुरुषभरमाण पार्कियों, 
गाड्यों भौर दो हाय ऊम्बे-चौडे डोल्ियौं का जमधट लगा रहता था। 
चहं जरयो का जट भौं परफल्किति नवीन-नवीन कमलिनियों से 
सूग्रोभित धा। सफेदी किए हए. उत्तम भवनों से वह प्रसित थी) 
गरी की अत्यधिक सून्दरता निर्निमेष नेत्रो से प्क्षणीय थी} चित्तको 
भसन्न करने चारी, दशनीय, दरक के मन को मने मे रभा केने वाली, 
तथा मन में वसजाने वाङीशथी॥१॥ 
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6 र्वष $2 ऽपी ऽ. 2 
चैत्य वर्णेन 
1 शाण (वाव) काद्य 2 क्रदव्णववा-व 


तीसे णं चंपाए णयरीएु बहिया उत्तर-पुरत्थिमे दिसी-भाए पुण्ण- 
भे णामं वेदए होत्या । चिराईए पुन्व-पुरिस-पण्णत्ते पोराणे सरदिए 
वित्तिए कित्तिए णाए सच्छत्ते सज्छए सघंटे सपडागे पडागाइपडाग- 
मंडिए सरोम-हत्ये कय-वेयदिए रारउल्लोइय-पहिए गोसीस-परस- 
रत्त-चंदण-दह्‌र-दिण्ण-पंचंगुलितरे उवचिय-चंदण-कल्से चंदण-घड- 
युकय-तोरण-पडिदुवार-देस-भाए आसत्तोसत्त-विउक-वटु-वग्घारिय- 
मल्छ-दाम-करावे । 


उस चम्पा नगरी के वाहर उत्तर-पूवं दिशा भाग ( ईशान कोण) 
मेँ पूर्णभद्र नाम का चैत्य--यक्षाख्य था। वह बहुत काक्सेचलाय रहा 
था। अतीत काल मे हए मनुष्य भौ उसकी चर्चा करते थे, जिससे 
वह सुप्रसिद्ध था! उसकी गोर से अत्रितः लोगो कौ आर्थिक वृत्ति 
दी जाती थी1 वह्‌ अपन प्रभावके कारण विश्यात्‌ था, भौर जनता द्वारा 
प्ररंसितत था। वहु छव सहित था, ध्वजा से युक्त था तथा घण्टाओं 
से गुञ्जायमान था। वह्‌ छोटी-छोटी पताकां गौर वड़ी-वड़ी पताकां 
से सजा था! वहां मयूर रोममय पिच्छं थीः वेदिकं बनी हुई थीं। 
वह का आंगन गोमय (गोवर) से्िपा था। उसकी दीवार खडिर्या, 
कलरई आदि से भव्य वनी हुई थीं। उसकी भित्तियोँ पर गोरोचन तथा 
सरस खारू चन्दन की प्रचुर मात्रा में पचो अंगुचियों जर हथेटी सहित 
हाय की छपे लगाई गई थीं। वहां मंगल के निमित्त चन्दन से कप्त 
कलश रक्खे थे। उसका प्रत्येक द्वार-भाग चन्दन-घटों अ#ैर तोरणों से युक्त 


था। वहँभूमि गौर छत को छती इई वड़ी-वड़ी गोर्‌ तथा ऊम्बी-लम्बी 
फूल-माजाभम का समूह था । 
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पंच-वण्ण-सरस-मुरहि-मुक्क-पप्फ-पुंजोवयार-कचिए कालागुर- 
पवर-कुदुरुक्क-तुरक्क-घूव-मघ-मधंत-गंेद्‌याभिरामे सुगंघ-वर-गध- 
गधिए गंधवद्िभूए णड-णदूग-जल्छ-मल्ल-मुहधिय-वेलंवग-पवग-कह्ग- 
लाक्ग-आइक्लग-रंख-मंख-तूणदल्ल-तु व-वौणिय-भुयग-मागह-परिगणए 
वहु-जण-जाणवयस्स विस्सुय-किततिए वहुजणस्स आहुस्स आहुगिन्जे 
पाहुणिज्जे अच्चणिज्जे वंदणिज्जे नमंसणिज्जे पूथणिज्जे सक्कार- 
णिज्ञे प्षम्माणणिज्जे कत्काणं मंगलं देवयं वेयं विणषएणं 
पज्जुव्रासणिज्जे टिव्वे सच्चे सच्चोवाए सण्णिहिय-पाडिदहेरे जाग- 
सहस्स-भाग-पडिच्छए वहुजणो अच्चेडइ आगम्म ॒पुण्णभह्‌ चदय 
पुण्णभहं चेदयं \\ २ ।। 


प॑चरंगी ताने एलो के ठेर केर वहां चदाये हृषु थे, जिससे वह शमित 
था। काले अगर, श्रेष्ठ कुन्दुरुक, खोवान तथा धूप कौ मघमघातौ महक 
से युवत गन्ध कै द्वारा वहा का वातावरण सौरभमय गौर्‌ मनोक्ने था, 
उछण्ट सरम क्षे सुवासित रहता था, सुगन्धित धुएं की प्रसरता से वहा 
योक-गोर चूममयीः गुटिकां ( खल्ले )-सी वन रही थीं वहं च्य 
( व्यन्तरायतन } नारक दिखाने वे, नाचने वाक, रस्सी आदि पर चकर 
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कला दिखाने वारे, कुश्ती करने वाले, मृष्टि प्रहार करने वाक, विदूषक, 
उलन वे या नदी आदि को तिरने वाके, कथावाचक, रासकों के 
आरापक, भविष्य वताने वके, वासके अग्रभाग पर खेल दिखाने वाले, 
चित्रपट दिखलाने वारे, तूण नामक वाद्य वजाने वाटे, तुम्ब नामकं वीणा 
वजाने वरे, पुजारी अयवा मोगी- विकासी, भाटः यकौगान के गायको से 
युक्त था! वहुत से नागरिको मौर जनपदवासियों में उसकी कीति 
फैली इई थी । बहुत से दानियों अगैर पूजकं के चिप वह माह्वान करने 
योग्य, विषिष्टं रीत्तियों ( विधान } से आह्वान करने योग्य, चन्दन आदि 
सुगन्वित द्रव्यो से अचना करने योग्य, स्तुति द्वारा वन्दन करने योग्य, 
नमस्कार करने योग्य, पूजा करने यौग्य, सत्कार करने योग्य, मन से सम्मान 
देने योग्य, कल्याण, मंगल, देव ौर इष्ट (देवी शक्ति) केरूपमं 
विनयपूरव॑क विशेष रूप से उपासना करने योग्य, दिव्य, सत्य गौर अपने 
आराघकों कौ सफल करने वाला या वांछित्त उपायों कौ सत्य वनाने वाका. 
दिव्य प्रातिहायं--अतिशय व अतीन्द्रिय प्रभाव से युक्त, हजारों प्रकार की 
उपासना अर्थात्‌ पूजा को चाहने वाला था। बहुत से जन पूणेभद्र चैत्य. 
पर आकर के उस पृणभद्र चैत्य की अर्चना-पूजा करते थे। २॥ 
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वनखंड वर्णेन 


11£ 70८1 ऽत 


से णं पुण्णभटे चेदए एक्केणं महया वणसंडेणं सन्वभो समता ` 
संपरिकिखि्तं ! से णं वणसंडे कण्टे किण्टोमासे नीले नीकोभासे 
हरिए हरिओभासे सीए सीभोभासे णिद्धे णिद्धोभासे तिव्वे 
तिव्बोभासे किण्डे किण्हच्छाए नीले नीलच्छाए हरिए हरियच्छाए 
सीए सीयच्छाए णिद्धे णिद्धच्छाए त्िव्वे तिव्वच्छाए घणकडिअ- 
कडिच्छाए रम्भे महमेहणिक्रुरवभूए । 


वह पूर्णभद्र चंत्य एक विशार वनखण्ड से, सव गोर से-दिशा-. 
विदिकामें चासं भोर से धिसा हमा था। वह्‌ वनखण्ड काला, काली 
आमावाला, नीरा, नीली आभावाका) हरा, हरी आभावाछाः (ताग, पौषो. 
मौर वृक्षो की प्रचुरता कै कारण ) वह (वनखण्ड) स्पशं मँ शीतल, शीतल 
मामावाला, स्निग्ध, स्निग्ध आमावाला, सुन्दर वणं भादि उक्कृष्ट गुणो से 
युक्त, तीत्र भआभावालछा था. वहं वनण्ड कालाप, कारी छाया, नीरपनः 
नीरी छाया, हरापन, हरी छाया, सीतकता, शीतल छकाः स्नि्वता, 
स्निग्ब छाया, तीव्रता ओर घनी छाया से युक्त था। वृक्षौ कौ शालाया के 
परस्पर चटाई के समान गुथ जाने के कारण वह सघनं ( गहरी ) छाया सें 
युक्त था। उसका वुर्य, मानों कड-बड़ बादलों की घिरी हृद षटार्गो केः 


समान रमणीय था । 
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ते णं पायवा मूलमंतो कंदमंतो खंधमंतो तयामंतो सारमंतो 
पवारमंतो पत्तमंतो पृष्फमंतो फलमंतो बीयमंतो अणुपुन्व-सुजाय- 
रुदल-वदुभाव-परिणया एक्कखंधा अणेगसाला अणेग-साह-प्पसाह्‌- 
विडिमा अणेग-न र-वाम-सुप्पसारिअ-अग्गेज्छ-घण-विउल-वद्ध-खंधा 
अच्छिहपत्ता अविरकपत्ता अवार्ईणपत्ता अणर्ईअपत्ता निदधूय-जरढ- 
पंड्-पत्ता-णव-हरिय-भिसंत-पत्त-भारंधकार-गंभीर-दरिसणिज्जा उव - 
णिग्गय-णव-तरुण-पत्त-पल्लव-कोमल-उज्जल-चरत-किसलय-सुकुमाल- 
पवाङु-सोहिय-वरंकुरग्ग-सिहरा । 


[० 


उस वनखण्ड के वृक्ष मूल-जड़ों का उपरी भाग, केन्द--भीतरी भाग 
जहाँ से जडं एूटती ह ), स्कन्ध -तने, छाल, शाखा, प्रवाल-पत्तो की 
अंकूरित अवस्था, पन, पुष्प, फल ओर बीज से सम्पन्नथें। वे क्रमशः 
आनुपात्तिक रूप में सुन्दर ओर गोलाकार मे परिणत हो गयेथे। अर्थात्‌ 
वे विकसित ये उनके एक-एक स्कन्ध ( तना ) ओर अनेक रालाषं 
थीं । अनेक लाखलाओं ओर प्रशाखाओं के मध्य भाग विस्तारि हुए भे। 
उनेक व्यक्तिओं द्वारा फंकाई हुई भूजायओं से भी न पकड़ जा सकते थे-- 
घेरे नहीं जा सकते थे, एसे उनके सघन, विस्तृत ओौर सुधड़ तने थे । 
उनके पत्ते छिद्र रहित, घने अर्थात्‌ एक दूसरे पर छाये हुए, अधोमुख अर्थात्‌ 
नीचे की ओर कटक्ते हुए, गौर उपद्रव ( चूहै, टि डौ आदि ) से रहित 
थे । उनके पुराने-जजंर, पीठे पत्ते भङ़ गये थे। नये, हरे ओर चमकीलठे 
पत्तो कै भार ( सनता) से वरहा अन्धेरा गौर गम्भीरता दशनीय थी, 
दिखाई देती थी। निकर्ते हए नवीन, परिपुष्ट पत्तो, तान वणे के 
कोम, उज्ज्वल, हिकते हुए किसल्यों ( पूरी तरह से नहीं पके हृए पत्तो ), 


तान्न वणं के नये पत्तों से, उन वृक्षों के उच्व रिख्र ( अग्रमाग ) 
शोभित थे । 
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णिच्चं कुसुमिया णच्चं माइया भिच्चं रवेहया णिच्चं थर्वहया 
णिच्च गुलइया णिच्चं गोच्छिया णिच्च जमक्या णिच्च जुवछ्िया 
णिच्चं विणमिया णिच्चं पणमिया णिच्च कुसुमिय-माइय कवंइय- 
थव्य - गुलदय - गोच्छिय ~ जमल्िय - जुवङ्िय - विणमिय-परणमिय- 
सुविभत्त-पिड-मंजरि-वडिसयधरा । 


उनमें कई वक्षरेसे थे, जो सदा एूरते ध्े। कंदई हमेशा भंजरियों 
से यक्त थे! कर नित्य प्-भार से भूमते थे। करई एूलों के गुच्छो से नित्य 
छदे रहते थे। कई ठता-कुंजों से नित्य शोभित थं 1 करई पत्तों के गृच्छों 
से सदा युक्त थे। करई वक्ष एसे भीथे, जो नित्य समभ्रेणिक अर्थात्‌ 
एक कतार मै स्थित्त भे। करई सदा युगल-दोन्दौ की जोडी केरूपमें 
अवस्थित थे । करई वृक्ष पुष्प, फर आदि के भार से सदा वहत के हए 
भे! कई एसे वक्ष ये. जो नित्य विरोषरूपसेनमे हृए यें 1 वे वृक्ष विविध- 
प्रकार की अपनी-अपनी विरेषत्ताए चि हए सुन्दर रूप से र्भ्वियों भौर 
मंजसियों के रूप मे मानों सेहरे--कलंगियो को धारण किये रहते थं । 
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सुय-वरहिण-मयण-सा-कोदइरु-कोहुंगक - भिगारक ~ कोडलक - 
जीवंजीवग - णंदीमुह्‌ - कविर -पिगलक्खग-कारंड-चक्कवाय - कलहंस-. 
सारस-अणेग-सउणगण-मिहुण-वि रइय -सद्‌.ण्ण-इय-महुर - सर - णादए 
सुरस्मे संपिडिय - दरिय-भमर-महुकरि-पहक रपरिलिन्त-मत्त-छप्पय- 
कसुमासव -लोक-महुर - गमगुमंत - गुंजंत-देसभागे अल्भतर-पुप्फ-फठे - 
वाहिर-पत्तोच्छण्णे पत्तेहि य पुष्फेहि य उच्छण्ण-पडिवकलिच्छण्णे 
साफ निरोयए अकटए णाणाविह-गृच्छ-गुम्म-मंडवग-रम्म-सोहिए 
विचित्त-सुह-केउमए वावी-पुक्छरिणी-द)हियासु य ॒सुनिवेसिय-रम्म- 
जालहूरए 1 


तोति, मोर. मना या कावर, कोय, कोभगक्त, भिगारक, कोण्डलक्तः. 
चकोर, नन्दिमुख, तीतर, वटेर, वत्तख, चक्रवाक, कलस, सारस प्रभृति 
पक्षियों के जोड़ों के दारा की जाती बब्दों ( आवाज } की उन्नत एवं मधुर 
स्वयो के माकाप सेवे वृक्ष गुः जित-प्रतिष्वनित थे, सुरम्य प्रतीत होते थे, 
वहां स्थित मदमाते भंवरो एवं श्रमरियों या मवुमक्लियो के समूह एकतर 
होकर छीन हौ जाते थे जौर पुष्परसं ( मकरन्द } के लोभ से अन्यान्य स्यानं 
से आये हुए समी जाति के भवर मस्ती से गुन-गुन कर रहे थे, जिससे वह 
स्यान गूजायमान था। वे वृक्ष भीतर से रूं एवंफलोंसे जपूणं थे 
तथा वाहर से पत्तों से यावृत्त-ठंके हुए येः वे पत्तो भौर फूलों से सवेथा 
( परे) कदे हुए थे 1 उनके फल मीठे, रोगरहितः निष्कण्टक थे! वे 
तरह-तरह के फूलों के गुच्छो, लता-कूंजों तथा मण्डपो के द्वारा शोभित थे,- 
रमणीय ( सुहावन ) प्रतीत होते थे! वरहा विभिन्न प्रकार की सुन्दर 
च्वजाएं फहराती थीं । चौकोर, गोकु अआैर कम्बौ वावडियों मेँ जाटी- 
फरोखेदार सुन्दर ठंग से भवन वने हुए थे 1 
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ग¶0८ गि ९5४ अ 2198 ४5 76801060 (णा ध€ = €श्ल एण्य) 
-0थादह्ाण नण & 90 $ला ग 0ाव$ 1116 16 एगा०, ८०००८, 
2047004, €परन्‌८००0, = गाक्व्ध, 6/07&काव्छ, = मूक, 70470 
. छिव, तदााकीदद्ीव, कग, ोक्टविप्व, वदा, कीदशक्ष] ऽवप 
लाः० 90 180 0065, 811 10 ९6४0168, व015 20160 >प 
-द(18 लाश 10 {06 ल्श 7, 2901160 णष्लाः का०णछऽ 20 
४८६8 9 शा 3८८७ &०४ ऽपतद पलल (लगाल्माणह 0०९ णण प्ा९ 
0008, पणता, 176 1८65 फलाट [वव शा पाऽ गाते 
00लाड 81 ०101४, ४ लल (0ण्लद्ते शौ 162४८65, 19 
नलः 008, प्राल्ा 1080 ९४६5 शि ( 10वत ग पाऽ, 5५८८, 166 
00 हला याऽ, ६70 170४८ 1710708, 16 ण्डा 500 10016 द्द 
27406 णा 06 एणछछलात्छ ग भूा्0$, नन्दुलयऽ 200 0057165. ) 15106 
11€ 05, ्राला€ लाल 14715, शवृप्र्, 70४णत 8 एल्लवण्णान्च 71 
5४706, श 0लोहार्प्णा पाढ0०ाऽ 1095106, (शतो) 120 ०४ [1 11 
प्लष्ठ वण्डूल०णड एव्णालऽ 7 211 11४65, एत ०68 एप] तवा ४~ 
१9९६5 270 ०६०15. 


पिडिम-णीहारिम-सूगंधि-ुह-युरभि-मणहरं च महया गंरद्धाण 
मुयंता णाणाविह-गुच्छ-गुम्म-मंडवक-घ रक-युह-सेउकेउ बहुला अणेग- 
रह-जाण-नुग्ग-सिबिय-पविमोयणा सुरम्मा पासादीया दरिसणिज्जा 
-अभिरूवा पडिरूवा ॥२॥ 


वह ॒वृक्ष-समूह्‌ दरर-दर तक जाने वाकी सौरभ के संचित परमाणुभो की 
सुन्दर महक के द्वारा मन को हरक्ताथा। क्योकि, वह॒ आत्यन्तिक 
तृप्तिकारक विपुल सुगन्ध छोडता था । वहां मिन्न-भितन प्रकार के अनेकानेक 
फूलों के गुच्छ, रुता-कंज, मण्डप, विश्राम स्थान, सुखप्रद स्यान, या क्यारियों 
की. पाला एवं ध्वजां का वाहूल्य था । वे वृक्ष अनेक रर्यो, वाहनौ, 
ोचियो, पालसियों के ठहराने के स्यान थे। इस भकार वे वृक्ष रमणौय, 
मनोरम, दर्नीय, मन को अपने मे रमा ठेने वारे, तथा मन में वस जाने 


चाले थे ॥(३॥ 

ग< (८७ ०३01 ४८ पपत क ध्पकल०णऽ पला णोत 
8068 णि धत भधंतत, छते पऽ पल (कापिले 10 लकि भ पौ 
-पशणा६, 76 जिल9 180 2 7 त्णाद्ला०ण 011८665, 5गिण४5, 00978९5, 


14 ०१४2 ऽण190 अ. 4 


ललवएन§ 9 एधि ऽ, एणाता९8 10205 २०५ 10 एल ०६५5. 
(176 शला6 फलार 9 एशाालऽ एर्पा€त, = वाादा€ छठऽ ०पद्वृल 
80206 7 1, पष्ठ पाकरणा91०60 णि (€ एभापत्तण्ड ग ताह, 
९6111665 206 21210105, 01 25 फलां 25 211, प (775 पारण; 
16 0651 अप ६०५6 10४ ८० भा ; 1 86 वला 10 (€ €४६5, 
0625871 {0 {6 ण०५, 1 पालाऽनष़ दना. 3 


अगोकं वृक्ष वणेन 
71£ 4०/८८ 77८2 


तस्स णं वणसंडर्प्र वहुमज्छदेसभाए एत्थ णं महं एक्के 
असोगवरपायवे पण्णत्ते। कुस-विकुस-विसुद्ध-खक्ख-मूले मूरमंते 
कदमंते जाव.--पविमोयणे सुरम्मे पासादीए दरिसणिज्जे अभिरूवे 
पडिरूवे । 


उस वन खण्ड के ठीक वीचके भागम एक विशार एवं सुन्दर अशोक 
वृ था 1 उसकी जङ्‌ दर्भं ( डाम ) तथा अन्य प्रकारके तृणो से रहित 
विचुद्ध थी। वहं वृक्ष मूल--जडों के उपरी भाग, कन्द--मीतरी भागः तनाः 
छार, शाखा, अंकुरित होते पत्तो, पत्रो, एुष्पो, फलों गौर वीजो सं सम्पन्न 
था। वहु क्रमशः आानृपातिक ङ्म में सुन्दर, गोकाकार ओौर विकसित था 
जौर सभी गुणों से युक्त था । वह वृक्ष अत्यधिक विशाल होने से उसके नीचे 
अनेक रथो, डोलियों ओर पारुखियों के ठहराने के ल्य पयप्ति स्थान था। 
इस प्रकार वह्‌ सुन्दर अ शोक रमणीय, चित्त को प्रसन्न करने योग्य, देखन योग्य, 
मन को अपने में रमा लेने वादा गौर म्नर्मे वस्र जाने वालाथा। 


490६ प्ल व्ह ग धल ऽथा शिल अप, पला 8000 8 
[पए 8 205 फ्लंठणड 4§0८ढ 66 6 हाछणात्‌ ल & 5100 € 
66 25 #€€ 0) (118८ (वद) 2०0 कलाः 27288. 411 ती6 ला 
1087153 0 {€ ६८८८ त्न 100, धा 5660, 25 20165810, 16 
कश्व्ल्पि, ता तनाहट्््णं ६५ ४6 6४6 0168580६ ६0 € णत, 
6 णल्‌ उप््दल्प्णषटर 
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से णं मसोग-वर-पायवे अण्णेहि बहि तिलएहि कउणएहिं 
छत्तोवेहिं भिरीसेहिं सत्तवण्णेहि दहिवण्णेहि रोद्धेहि ध्वे चंदणे्हि 
अन्जुर्णोहि णीवेहिं कूडर्णाहि सव्वेहि फणसेहि दाडिमिहि 
साहि ताहि तमार्लहि पियएहि पियंगूहि पुरोवर्गेहि रायरक्खेहिं 
णंदिरक्खेहि सन्वभो समता संपरिकिखते। ते णं तिया च्वदया 
जाव..-णदिरक्खा कुस-विकुस-तिसुद्ध-रक्वमूला मूरमंतो कदत, 
एएसिं वण्णो भागियन्वो जाव.-.सिविय-पविमोयणा सुरम्मा 
पासादीया दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा । 


वह श्रेष्ठ अशोकवृक्ष तिरक, छ्कुच, छवोप, दिरीष, सप्तपणं, दधिपण, 
रीध्र, धव, चन्दन, अजु न, नीप, कुटज, कदम्ब, सन्य, पनस, दाडिम, शाल, 
ताक, तमार, प्रियक, भियंयु, परोपग, राजवृक्ष, नन्दिवृक्ष इत अनेक अन्य वृक्षो 
से सव ओर-चारोभोरसे पिराहुगा था) वे तिके, लकुच (से रगाकर) 
नन्दि ( तकके) वृक्षों की जड़, डाभ त्तथा दुसरे प्रकार केतृणोँ से रहितं 
विशुद्ध, उनके मूल, कन्द ( इन वक्षो का वणंन--सिविय पविमोयणा तक 
कहना चाहिये ) आदि दशो अंग उत्तम कोटिकेथे। इस प्रकारवे वक्ष 
रमणीय, मन को प्रसन्न करने चाले, देखने यौग्य, भन को ंपनेमें रमा केने 
नाले भौर मन भें वस जाने वकते यं 


€ 0०0 {66 ऽ{00द 10 ४6 त्क्ष ग 80 पाल्य फफन 
ऽफा0ा०९६१ २४. 1656 (676 : = श, 1४८0, 0720, 70, 
5401400८, 02010070, 10दव, दाव, लावा) 1014, ८, 
८४2, (वदद, 5काध, = 24क5थः 00210770, ईन, 1214, 140ठ, 
वध्व, 2ाकवहा 7000040, तदी प्त काका, 06 एए्ठणणत ० 
मता 66€ ६65 51000 ५१5 2150 166 णया क्र पणत्‌ ककल 
7295, पा ववाह ४0 कल क, एवाप 0 क€ पातत ा९0०ऽध 
पप प्ला8, 


ते णं तिल्या जाव...णेदिरक्वा अण्णेहिं बहुहिं पउमलर्याहिं 
णागयाहि अशोअल्याहिं चपगल्याहिं चूयर्याहिं वणलयाहिं 


16 0िर्वव४8 ऽ0धभ् ऽऽ 


वासंतियर्याहिं अदमुत्तयख्यादहिं कूंदलयाहिं सामर्याहिं सन्वमो 
समता संपरिक्ठित्ता । ताओो णं पउमर्यागो णिच्च कुभुमियामो 
जाव...वडिंसयधरोओ पासादीयाभो दरिखणिज्जागो अभिरूवाओ 
पडिरूवाओ 1\४।। 


वे तिके, नन्दिवृक्ष भादि पादप अन्य वहत सी प्रताब, नागं कताम, 
अशोक कताओ, चम्पक रताय, सहकार रताओं, वन॒ ( परक }) कताभो, 
वासन्ती कताम, अतिमूक्वक तामौ, कुन्द रताौं सौर द्याम कताभो से 
सव गोर-चारो गोर से धिरेहुए थे । वे पद्म भादि रताएँ हमेश्षा ( सव 
ऋतुभों मे ) शूरुती थीं ( मंजरियो, पत्तो, फूलों के गुच्छो, गुल्मो तथा पत्तों 
के गुच्छं से युक्त थ, वे समश्रेणिक --एक कतार मेँ तथा युगक-दो-दो की 
जोड़ी के रूप में सदा मवस्थित थं, यों विविध भ्रकार से अपनी-अपनी 
विशेषताएं लिये हृए वे कताएँ अपनी लम्विथों तथा मंजरियो के रूप में मानों 
शिरोभूषण सेहरे वारण किये रहती थीं ) । वे चित्त फो प्रसन्न करने वाख, 
देखने योग्य, मन को अपने मेँ रमा केने वाली, तथा मन में वक्त जाने 
वादी थीं ॥४॥ 


एण € धणि्टऽरत प्रद 25 लाः ऽए, 8०५ ८०४्८०६ 
हणा पठण व अ१६७, ॥लय6 78 हाठणणा ऽप्राता ल८क्लाऽ, वफलः 
फ्ा© : एववा, गरकव, ईव, लवकर, 5वद्वुदाव, एवा (2702), 
10507707, = व्क्कहव, द्ववत वपत ईफकणठ (एकप), 11888 
ललक€ऽ ऋला6 १1९7३5४० 31 {6 ल 6ल्ल्०ात्वं पाध 110४ 
1४८6 एतऽ अत 7०7६8, ती क्क्छ फलठ कनीक्पणि 10 {6 ५७, 
एलका 10 प्6 पणते, 1्रपालाऽलार्‌ व्प्यलौी7६, 4 


शिकापटूक वर्णेन 
16 ७००6 ऽ 
तस्स णं असोगवरपायवस्स दहेद्रा ईसि खंधसमल्लीणे एत्थ णं 
महं एक्के पुढवि-सिखापट्रए पण्णत्तं 1 विक्खंभायाम-उस्सेह-सुप्पमाणे 


किण्डे अंजण-घण-किवाण-कू वर य-हरुघर-कोसेज्जागास-केस-कजञ्ज- 
` कंगौ-लंजण-सिंगमेद-दिद्िय-जंवूफल-असणक-सणवंधण-णीटुप्पल-पत्त - 


उववाइय सुत्तं सू० ५ 17 


निकर-जयसति-करुसुम-प्पगासे मरकत-मसार-कलित्त-णयण-कीयरासि- 
वण्णे णिद्धधणे अटुसिरे आयंसय-तलोवमे सुरम्मे रईहामिय-उसभ- 
"तुरग-नर-मगर-विहग-वख्ग-किण्णर-ररू-सरभ-चमर-कुजर-वणलयर- 
प्रउमक्य-मत्तिचित्ते आर्दणग-रूय-तुरणवणीत-तूल-फरिसे स्ीहापषण- 
-स।ठए पासादोए दरि्षणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे ॥ ५ ॥ 


उस सुन्दर अशोक वृक्ष के नीचे, उसके तने के कुछ समीप पृथ्वी `का 
"एक वड़ा शिलापटुक (चवूततरे कौ ज्यो जमी हई भि पर स्थापिति) धा} 
उसकी छम्बार्ईः चौड़ाई ओर ऊंचाई समुचित प्रमाण से युक्तं थी। वंह 
काला धा। अंजन--वृक्ष विशेष, वदि, पाण, नीखकमल, वदेव के 
चस्त्र, आक्रायः केण, काजल कै धर, संजन पक्षी, मेस केसीगि के 
भीतरी भाग, रिण्टके रत्न, जामून के फक, वीयकं नामक वनस्पति, सन 
के फूल के उठ, नीके कमर के पत्तो की राक्लि-समृह्‌, आर अरसी कै 
फू के समान उसकी ( दिरापटूककी ) प्रभा थी । इन्धनील मणि, 
कसौटी, कमर पर वाँघने के चमडं के षट, आंखों की कनीनिका ( तारे) 
इनके पुज के समान उसका वर्णं था । वह्‌ अत्यन्त स्निग्ध--चिकना था । 
उसके अष्टकौण--आङठ कोने थे! वह दर्पण के तल के समान चमकीला 
-था। भेडिये, वैल, घोडे, मनुष्य, मगर, पक्षी, सपं, किन्नरः रर, अष्टापद, 
चमर, हाथी, चनरता तथा पद्मल्ता के चित्र उस पर वने हए धे। उसका 
स्रं मृगछालाः, कपास, बुर, मक्लन अर आके की रुदं के समान मृदु 
कमर था वह्‌ आकार मेँ सहासन के समानि था ईस भ्रकार कहं 
िकापटक प्रसन्नकारक, देखने योग्य, मन करो अपने मेँ रमा कतेने वाला मौर मन 


मे वस जाने वाला था ॥५॥ 
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तत्थ णं चंपाए णयरीए कूणिए णामं राया परिवसई । महया- 
हिमवंत-महंत-मरूय-मंद र-महिद-सारे अच्च त-वियुद्ध-दीह्‌-राय-कुल- 
वंस-सुप्पसुए णिरतरं रायक्क्खण-विराइअंगमंगे बहुजण-बहुमाणे 
पूजिए सव्वगुण-समिद्धे खत्तिए मुदए मुद्धाहिसित्ते माउ-पिउ-सुजाए । 


उस चम्पा नगरी में कूणिक नामक राजा रहता था! वह्‌ महा हिमवान्‌ 
पवेत के समान महान्‌ गौर मलय, मेर एवं महेन्द्र पर्व॑त के समान प्रधान- 
विरिष्टं था । वह अत्यन्त विशुद्ध अर्थात्‌ दोष रहित, प्राचीन राजकु के 
रूप मे प्रसिद्ध वंश में खुशहार में उत्पन्न हुगा था। उसके अंग पूर्णतः 
राजलक्षणो अर्थात्‌ राजोचित-लक्षणों से सुशोमित थे 1 वह वहत से मनुष्यो 
दारा अति सम्मानित एवं पूजितं था, जनता को संकट--आक्रमण से वचाता 
थो, मौर वह्‌ प्रसन्न रहता था। उसका वैधानिक रूप से राज्याभिषेक 
अर्थात्‌ राजतिल्कं हुजा था । वह माता-पिता से उत्पन्न उत्तम पुत्र था । 
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दयपत्ते सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे मणुरस्सिदे जणवयपिया 
जणवयपके जणवय-पुरोदिए सेउकरे केडकरे णरपवरे पुरिसवरे पुरिष- 
सोहे पुरिसवग्धे पुरिसासीविभे-गुरिसपुंडरोए पुरिस रगंधहत्थी 
अङ दित्ते विन्ते विच्छिग्ण-विउल सवण-सयणासण-जाणःवाहणादण्णे 
बहुधण-बहुजाय-रूव-रयते आभोग-पओग-संपरत्तं विच्छड्िय-पउर- 
मत्तपाणे ब्रहु-दासो-दास-गो-महिस-गवेरूग-प्यभूते पडिपुण्ण जंत-कोस 
कोद्ागाराउधागारे । । 


वह्‌ करणाशीकर, मय्दाओों कौ स्थापना करने वाता, मर्यादा का 
प्रान करने वाला, उपद्त्र रहित -स्थितिया उत्पन्न क्रते वाङ्ा, तथा 
निरुपद्रव अवस्था को स्थिर बनाये रखने बाला था। वह ( परम एकव 
कै कारण ) मनुष्यों में इत्र के समान था । वहं जनता का हितेषी होने 
के कारण पितुतुल्य, जनता का रक्षक होने कै कारण भतिपालकः शान्ति 
करने कै कारण हितकारक कल्याणकारकः मागेदशंक, अद्भूत कायं करके 
आदक्षं उपस्थापक था । वह वैभव, सेना, शरवित आदि की उपक्षा मनृर्यों 
से श्रेष्ठ, धर्म, अथं, काम मौर मोक्ष रूपम चार पर्पार्थोः में उद्यमशील 
रुषो मेँ शरेष्ठ-प्रवान, पराक्रम की भपेक्ला पुरुषो मे सिहतुल्य, रोद्रता में 
वाघ के समान, अयने करो को सफल चनाने के सामथ्यं मे सपं के समान 
था वह पुरुषों मँ प्रेष्ठ कमल--सुखार्था, सेवाशीक व्यक्तियों के चये 
स्वेत कमक के समान सुकुमार था। वह॒ पुरुषों में गन्धहस्ती के समान 
था, अर्थात्‌ विरोधी राजा रूपी हाधिर्यो का मान भेजक था। वह समृद्धः 
दपंवान्‌-्रभावयुक्त ओौर प्रसिद्ध॒ था । उसके यहां वड़-वड़ -अनेकों 
भवन, -सोने-वैठने-के भासन, रथ, घोड़े भादि `बाहनो कौ अधिकता थौ, -उस 
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के पास वहत सारा धन--विपुख सम्पत्ति, सोना ओौर र्चादी थी। वह्‌ अर्थं 
राम के उपायों का प्रयोक्ता था, अर्थात्‌ घन-वृद्धि के लिये अनेक प्रकारसे 
्रयत्नरीर था! वहुत से व्यक्तियों के भोजन-दान के पश्चात्‌ विपुल भोजन 
पान यपेक्षी-जनों में वार दी जाती थी । उसके यहा अनेक दासि्यो, दास, 
-गार्येः मेसो की अधिकता धी । उसके यहाँ यन्त्र, खजाना, अन्न आदि वस्तुमों 
को भण्डार, चस्त्रागार अति समृद्ध था। 


86 98 शा प्ल शिणलः रपण 111८6 (०08859० 07 05, € 
60 प्€ तश्रा 20 ०००६५ 31, 86 2०९८ 76866 + 938 
26819 806 6 7४6८ 3० २6६५९. पतह 28 {16 ष 70672 2110908 
्र060, € एल 9 च ल्छणा$, 6 फ कद्ल्छ ग ४6 एप्प, 
116 7651 ०9 06 त्प $, 6 16806 ० ४06 (०पध, 1116 कलवा 
0 1066215, ५06 5८८०० 9 ५७४ ०60०, ठ 25 06 ए८७६ 2710008 
€, 2. 100 2000 ण्या, 2 पटना 2000708 €, 2 60712 
श्ण ला, 8 फए016 [05 2010708 €, 2 इवावा८-नलष्ौ 
अपटः एर एण्ड 86 28 ए08लाठपऽ १8गतणइ स्यत्‌ 
शि्ा0पऽ, चल वलाः 9 7ा9णद 9 70805100, वणठा$ 2. (णिंठ0, फथाप 
श्ठा०65 अत अणाफण्‌३, पऽ (्०णाा8०६6त 28 (्प्र्ल त्ष्वऽण्य€ ण 
2०16 30 शर्ट, शणठ शक्र लणाणषहटत्तं 15 प्लञपा€ प्ण 
1906756 16850768, पां (वादात शृक्तटछऽ 6००द्त 2 [हठ वप्या 
ग 0० पतौ [धीः 2 अपण्णणणऽ शीला ताणं०६, पट 25 हलाश््त्‌ ए 
पवर रशलं$ 206 26008०5, 276 0586886 8 98७ (नान्तं ग 
005, एण0 068 87 8166, ए65068, 76 78 8 [ण व्नाल्धप०य 
0105 प्णाला8, 605 प्ा©३, &8105 276 दश्च. 


वख्वं दुन्वल-पच्चामित्ते ओहयकट्यं निहयकटयं मछ्जिकटयं 
उद्धियकटयं अकटयं ओहयसत्तुं निहयसत्तं मछियसत्तं उद्धियसत्तं 
निज्जियसत्तुं पराइयसत्तुं ववगय-दुन्भिक्खं मारिभय-विप्पमक्कं 
खेमं सिवं सुभिक्खं पसंत-डव-डमरं रज्जं पसासेमाणे विहर ।\६॥1 


उसके पास प्रभूत सेना थी। उसने अपने राज्य के सीमान्त भदे के 
राजामों अथवा पड़ोसी राजा को दुर अर्थात्‌ शव्त्तहीन वना दिया था। 


उववादय सुत्तं सु° ७ >` 


उसने अपने गोत्र में उत्सन्न प्रतिस्पद्धियो--विरोधियों का विनाश कर दिया 
था। उनकी समृद्धि कोचछिनिलियाथा। उनका मान भंग कर दिया था। 
मर उन्हे" देदा से निकाल दिया था। अतएव उसका कोई भी सगोच-विरोधीं 
शष नहीं रहा था । उसी प्रकार उसने अपने गोच्र-भिन्न विरोधियो-शतरमो 
को भी विनष्ट करदियाथा। उनका धने छिन च्या था। उनके मान 
को भंग कर दिया था भौर उन्हे अपने देद से निर्वासित कर दिया था भौर 
उसमे अपने प्रभाव से उन्दे जीत लिय था, पराजित कर दिया था। इसलिये 
वह राजा दुभिक्ष, महामारी के भय से विरोषरुपेण सुक्त-उपद्रव-रहित, क्षेम- 
मय, कल्याणमय, सुभिक्षु-युक्त, राजकुमार आदि ईत विध्न-रहित राज्य 
का प्रशासन करता हुआ रहता था ॥६॥ 
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रानी का वणेन 
ष्ट्या राक 


तस्स ण कोणियस्स रण्णी धारिणी नामं देवी होत्था 1 सुकु- 


माङ-पाणि-पाया अहीण-पडिपुण्ण-पंचिदिय-सरीरा च्क्ख ण-वंजण- 
गृणोववेजा माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंग-सुदरंयी ससि- 
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सोमाकार-कंत-पिय-दंसणा सुरूवा करयल-परिमिञ-पसत्थ-तिवलिय- 
वकिय-मज्छा कुडरुल्किहिअ गंडलेहा कोमुद्‌-रयणियर-विमल- 
पडिपुप्ण-सोम-वयणा सिगारागार-चारुवेसा-संगय-गय-हंसिय-भणिअ- 
विहिअ-विलास-सरङ्ज-संङाव-णिउण-जुत्तोवयार-कुसला पासादीञ 
दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा । कोणिएणं रण्णा मंभसार-पृत्तंणं 
सद्धिं अणुरत्ता अविरत्ता इदु सह्‌-फरिस-रस-रूव-गंधे पंचव 
माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरति ।७॥ 


उस राजा कूणिक की धारिणी नाम की रानी थी। उसके हाथ-पर 
सुकोमल थे । उसकी पाचों इन्द्रियां गौर शरीर अहीन-रचना की दुष्टिसे 
अखण्डित एवं प्रतिपूणं-सम्पू्णं अर्थात्‌ अपने-अपने विषय में सक्षम थीं । वह्‌ 
लक्षण-सौभाग्यसूचक हस्त रेखे व्यञ्जन -तिल, मस आदि विरिष्ट चिह्ख, 
गुण--पातित्रत्य, सदाचार आदि से यृक्तथी। शरीर का फंटाव (माप) 
वजन ओर आकार--विस्तार की दुष्ट से वह परिपूर्ण, श्रेष्ठ वने हुए समस्त 
गवाली सुन्दरी थी । उसका आकार-स्वरूप चन्द्रमा के समान समैम्य ओर 
दरशन कमनीय व भिय था। वह अत्यन्त हूपवती थी । उसके शरीर का 
मध्य भाग--कमर हथेखी के विस्तार जितनी अर्थात्‌ वहत पती अर पैट पर 
डने वारी मृड़ी हुई उत्तमं तीन रेखाओं से युक्त थी । उसके कपौलों 
(मालो) की रेखाएं कुण्डलो के दारा सुशोभित थीं। उसका मुख 
शरत्पूणिमा के चन्द्रमा के समन निर्मल, परिपणे ओर सौम्य था। शुङ्खार 
-रस के आगार ( आवास स्थान ) के समान उसकी सुन्दर वे्-मूषा धी । 
उसकी चाल, हंसी, बोली, कृति, शारीरिक चेष्टाएं एवं नेत्र चेष्टा समूचित 
थीं । वह्‌ छाकत्यपूणं संकाप--वार्तााप करने में निपुण थी । ओौर समूचित 
लोक-व्यवहार में कुशल थी । अतएव वह चित्त को प्रसन्न करने वारी, देखने- 
योग्य, मन को अपने मैँरमालतने वाली, अगैर मनम वस जाने वाली थी। 
वह भभसार के पुत्र कणिकराजा' के साथ प्रीति रखती थी, राजाके द्वारा 
अ्रिय-प्रसंग आने पर भी विरक्त नहीं होती थी, भौर इष्ट शन्द--संगीत आदि, 
स्पकशे-वस्व, जाभूषणः शय्या, मदेन जादि, रस-खाच-पदार्थं, रूप-नाटक आदि 
मन्ध- फूल, इव, घृप आदि ये पाच प्रकार के मनृष्य-सम्वन्दी काम भोगों को 
युनः-पुनः भोगती हुई रहती थी 1\७। 
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कूणिक की भगवद्मक्ति 
दः 2लाण्ाणा 
तस्स णं कोणिअस्स रण्णो एक्के पुरिमे विउकर-कय-वित्तिए भगव 
-पवित्तिवाडए भगवञ तटेवसिभं पवित्तिं णिवेएइ । तस्स णं 
-युरिसस्स बहवे अण्णे पुरिसा दिण्ण-मति-भत्त-वेअणा भगवओो 
-पवित्तिवाउमा मगवओ तदेवसियं पवित्ति णिवे्देति 11८11 


उस राजा कणिक के यहाँ पर्याप्त वेतन पर भगवान्‌ महावीर के विहार 
-आदि काय-कलाप को सूचित-करने वाला एक वार्तां निवेदक धुरुष नियुक्तं 


24 ाण्वणोरत इपाकि आ. 9 


था जौ भगवान कै प्रत्येक दिन सम्बन्धी प्रवृत्ति के वारेमें राजा को निवेदन 
करता था। उस पुरुष कै अन्यं अनेक व्यक्त्ति भगवान की प्रवृत्ति { विहार 
क्रम }) के निवेदक थे। जिन्हं दनिके आजीविका एवं भोजन रूप वेतनं पर 
नियुक्त कर रक्खा था। वे भगवान की प्रत्येक दिन की परवृत्ति के सम्वन्धः 
मे उसे निवेदन करते थे ॥८।॥ 
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कणिक की राजसभा 
715 (०५ 


तेणं काङेणं तेणं समएणं कोणिए राया भंमसार-ूत्ते बाहि- 
रियाए उवद्भाणसालाए अणेग-गणनायग-दंडनायग-राईसर-तर्वर- 
मांडविय-कोडंविंअ-मंति-महामंति-गणग-दोवारिअ-अमच्च-चेड - पीट ~ 
मद-नगर-निगम-सेदवि-सेणावइ-सत्य वाह्‌-दूत - संधिवाक-सद्धि संपरिवृडे 
विहरइ 11९1 


उस कार, उस समय में भंभसार का पुत्र राजा कूणिक वदिर्वतीं राजसभा 
भवन में अनेक गण-नायकों ( विशिष्ट मानवो के अधिनेताओं ), दण्ड-नायकों 
(तन्न के रक्षको), मांडकिक नरपति, युवराजो, राज्य सम्मानित नागरिको, 
जागीर्दारोभड़ परिवारो के प्रमुख व्यवतियो, मन्यो, महामन्तियो, व्योति 


उववाइय सुत्तं सु० १० ` 25. 


षियो, द्वारपालो, अमात्यो-राज्य-कार्यो मे परामशंको, सेवको--राजसमा में 
आसन्न सेवारत पुरुषो, नागरिको, व्यापारियों, धनिर्को, सेनापतियों { रथ, 
घोड़ा, हाथी, पंदर सेना के अधिनायकों ); सार्थवाहं ( व्यापारियों के समूहं 
को साथ में रेकर देश-विदेश में रमण करने वालो), दृर्तौ--दूसरो या राजा के 
अदिश-संदेशा पंहृंचाने वारो, सन्विपार्छो-राज्यसीमामों के रक्षको--ईइनं 
विदिष्ट-व्यक्तियो से चारो गोर से धिरा हज बैठा था-अंवस्थित्त था। 
तात्य यह्‌ ह कि राजा कूणिक विषिष्टं जनोंसेचारो भोर सेचिराहा 
बहिवे्ती राजसमा भवन में अवस्थित था ॥९। 
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भगवान महावीर का वणेन 
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तेणः कारेण तेणं खमएणं समणे भगवं महावीरे आाइगरे तित्यगरे 
सहसंबुद्धे पुरियुततमे पृरिससीदे पुरिपवर-पुंडरीए रिसवर-नंवहुत्थी 
अभयदए चक्छदए मग्गदए सरणदए जीचदए दीवो ताणं सरणं गई 
पटा धस्म्‌-वर-चाउरंत-चक्कचदटरी अप्य डिहय-वर-नाण-दंसण-धरे 
विमट्रच्छउमे जिणे जाणणए तिण्णे तारए मुत्तं मौयए ुद्धे बोहए सव्वण्णू 
सुव्व-दरिसो सिव-मयक-मरुब-मणंत-मक्लय-मन्वावाह-मपुण रावतिभं' 
सिद्धि-गड-णामधेयं ठाणं संपाविउकामे अरहा जिणे केवखो । 


उस काल ( वर्तमान अवसर्पिणी ) उस समय ( चतुर्थ आरे } प 
श्रमण भगवा महावीर मादिकर--अपनं युग॒ श्रुत घम कै आद्य प्रचतंक, 


-26 ष्णा ऽप्धः $, 10 


- तीथं कर श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका सूप चतुधिध धमे-तीथं के 
संस्थापक, स्वयं संवुद्ध-स्वयमेव किसी की सहायता निमित्त के विना सम्यम्‌ 
बोध प्राप्त, पुरषो में उत्तम~-प्रधान, पुरषिह--मत्म-शौयं मे पुरषो मे सिह 
तुल्य, दुरुषवरः-पु डरीक~-मनृष्यों मे रहते हए भौ उत्तम, श्वेत कमल के 
सदृश निप, पुरुषवर-गन्धहस्ती--पुरुषों मे श्रेष्ठ गन्वहस्ती के समान अर्थात्‌ 
जैसे गन्धहस्ती के पहुंचते ही सामान्य हाथी भाग जति ह वसे ही किसी क्षेत्र 
मेँ उनके प्रविष्ट होते ही परचक्र, दुर्भिक्ष, महामारी आदि अनिष्ट दुर हो 
जते थे, समी प्राणियों के ल्य अभयभ्रद अर्थात्‌ किसी भी प्राणी के लियं 
भय उत्पन्न नहीं करने वे, चक्षु के समान श्रुतज्ञान देने वाठ अर्थात्‌ 

` आन्तरिक नेत्र प्रदायक, सम्यण्न्ञान, सम्यग्ददंन ओर सम्यक्‌ चारित्र रूप 
मोक्षमागं के उद्बोधक, जिज्ञासु एवं मुमुश्ु आत्मामं के चयि माश्चयभूत, 
जध्यात्मिक जीवन के ( अमरता रूप भाव प्राणं के ) दानी, दीपकके 
समान समस्त वस्तुओं के प्रकाशक, या संसार-समूद्र मे दुःख-अशान्ति के दावानल 
से संतप्त-व्यक्तियों के चयि द्वीप के सदुश आश्रय स्थान, आश्वासन 
धयं के कारण अनर्थो के नाशक होने से चाण रूप, उदेश्य कीप्राप्ति में 
कारण भूत होने से शरण रूप, दुःख पणं अवस्था. से सुखपूर्णं अवस्था में 
कने वादी गति रूप, संसार रूपी गत्तं में गिरते हुए प्राणियों के लियं 
आध।र भूत, चार अन्त-सीमा युक्त पृथ्वी के स्वामी अर्थात्‌ अधिपति, 
चक्रवर्ती के समान धामिक-जगत्‌ में उत्तम-प्रधान अधिनायक, अभरतिहत- 
` वाधा या आवरणरहित वरश्रेष्ठ ( अनृत्तर-प्रधाने ), ज्ञान दर्शन के धारक, 
अज्ञान आदि आवरण रूप छदम से अतीत अर्थात्‌ ज्ञान देन आदि आत्म- 
गुणों को प्रगट नहीं होने देने वाले-कमं विनष्ट हो गये, जिन--राग-दरेष के 
` विजेता, ज्ञायक--राग आदि भावात्मक सम्बन्धो के ज्ञाता, ज्ापक-राग-देष 
आदि को जीतने का मागं वताने वाले, तीणं-संसार-समुद्र को पार कर 
` जाने वाके, तारक-भव्य जीवों को संसार-सागर से पार उतारे वाले, मुक्त-- 
कमे ग्रन्थि से चछटे हुए, मोचक --दुसरो को कमे-ग्न्थि से चडाने वे, बुद्ध- 
बोध प्राप्त किये हए, बोधक--अन्य जीवों को बोघ देने वाके, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, 
शिव -कल्याणमय, अचल-स्थिर, अरुन--नी रोग, अनन्त-अन्तरहित, अक्षय-- 

-क्षयरहित, अन्यावाध--वाधारहित, अपूनरावतंक--जहां से पुनः संसारे 
आगमन नहीं होता, एेसी सिद्धगततिनामषेयस्थान--सिद्धावस्था नामक 
` स्थिति को पाने के लियं सहज भाव से, पूजनीय, राग-ढेषव के विजेता, केवल 
-क्ञान, केवल दरोन युक्त 1 
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प भं एल०त, 9 8 पाल ए082व४ह0 2421 भा, प 
वाद्वा (6 निं ए70कणाद6 ० ईव कावााद म 105 पात), ५6 
िकीद्वाद (6 गाहधााऽ्या ग 06 (व 0 णपा-णित नवथ), 
56160166, 6 ९८७ शह 760, 8 [0 27000 पाला, 9 फा 
नऽ 0078 ल, 20 नकृ80६ भा0०६ यान, {16 तलत्र 2 ल्व, 
116 ह्ला ग पषा गगण, पल 70्काल्वीणः ग #6 ए, 6 हष्यरभ 
-आलीलः, 6 हिण्लः त 16, प€ हरल ज इप्टल्छपा 80 गला 010१6- 
गालः ([वणडपाहाकतेठण) 80 5षएनौ कट 90 शात, शणपाप्रभ 
-लफाएलम 9 "€ कणां प इ णण एगतेलऽ, चाह नतला भ 
प्रणांऽ ग्वाल (0०१९० भात = त्मधंलंठफ, धर (नावू्रलण म 
पवतो प्राथ 80 27९60, 116 शंलला वात ४6 ण्ल ग रशंलणङ 
116 प्८८्छडइणिं ऋत्‌ धौ हाण्लः म ४९०68७8, 6 [एलिभलव दत 16 
.शंष्लः 0 1एलातं०ण, चठ लणाष्ालणल्त ०त्‌ पाल हाष्लः ग €~ 
आला, आ-ततानष् वण्व बा-ऽह्ण्ट, 16८ ण त18प्ण९811665, 
१८० ठा ल्लः कना ल०ण5 0 60086०४5 लणि॥8. 76 प्ण 
-त564565, 1000116 80 लल7१॥, 766 प्णिण 008८८०5, ०९७11०60 
{6 श्ण 176 ०००८ ग € एलत्िल्तं=एलंण६७ = वका, 774, 
प्लव (कथ प्रव्रतलारंव्ठ ठ्या णोा1886 10 2६८. 


सत्तहत्थृस्सेहे सम-चउरंस-संठाण-सं्एि वज्ज-रिसह-नाराय- 
-संघयणे अणुलोम-वाउवेगे कंकग्गहणी कवोय~परिणामे सउणि-पौस- 
-पिदुःतरोरपरिणए पठम्‌प्परु गंध-सरिस-निस्सास-सुरभि-वयणे छवी 
निरायंक-उत्तम-पसत्य-अईइसेय निरुवमपले जल्ल-मल्ल-करुक-सेय- 
-रय-दोस-वज्जिय-सरी र-निरुवकेवे छाया-उज्जोइअंग-मगे । 


उनके शरीर की ऊंचाई सात हाथ कीथी। उनका आकार उचित 
अर उत्तम भाप से युक्त--ुन्दर था। अस्थियौ की संमौजना अत्यन्त दृढ 
थौ। उनके शरीर के अन्तर्वतीं पवन का उचितवेग था । कंक नामक 
-पक्षी कै समान नीरोग गुदाद्चय था। कवूतर के समान उनकी पाचन 
शवित थी । उनका अपान-स्थान उसी रकार निकष रहता था जिस 
रकार क्षी का पीठ जौर पेट के वीच के दोनों ओर के पाश्वं तथा 
जाएं चिश्िष्ट रूपम से परिणत अर्थात्‌ सुन्दर सुगठित थीं 1. उनको मुख 
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पदम--कमख या पद्म नामक सुगन्धित-द्रव्यं तथा उत्पल नीले कमर अथवा 
उत्क कुष्ट नामक सुगन्धित द्रव्य के समान नि.वास से सुरमित-सुरभिमथः 
{( प्रमुका) मुखं था! उनकी त्वचा कोमरु एवं सुन्दर थी, नीरोग, 
उत्तम, शय, जत्यन्त श्वेत, अनुपम माँस से युक्त, जल्ल--कटिनाई से च्टने 
वाखा मैल, मल्ल~-स्वत्प प्रयत्न से छूटने वाला मख, केलक-दाग / धन्वे, स्वेद-- 
पसीना, रज-दोष-मिटूी लगने से ( विकृति ) रदित्त, भगवान्‌ का रारीरथा \- 
अतएव उस पर मर जम ही नदीं सकता था ! उनको प्रत्येक अंग भत्यन्त 
स्वच्छ, कान्ति से प्रकाशमनि था। 


पठ 28 ऽह (966 10 लह, फा च्ल क016 प्ि्ा06 फला. 
ए700ग०6व. (06 ए0लनगंणौ$ = गलथठ शृद्लभाङ$ 500६, 106 
217 17506 #€ ए०त$ पऽ 10165006, पाऽ ततव 85 25 8006 
25 तव त द्वध (2 एत (१० 0, 118 20० 60४) = एा5- 
01९68५७ ६8015 फलथा6 28 {66६ 25 12६ 0 2 7०7, = ¶0€ 
ठ्य एष ग 6 90४ 2 25 500 28 आ म फटे 
गि7ण5. प्ांह एषयु गात शा ए065 पलल हइध्व्छणि, व्रात भा 
96 एा€वधल्त्‌ 0फा 25 28 शिप 25 16 ह्टाक7०6 ग 16 
गताव 87 एपठ 1००8. पाऽ आता 25 {तातलः 270 57:00. - 
08 1680 ०४5 766 तणा 270४ हल्या, 16210, ९००५, शपि6 206 
6०१02९16. ्र8 006 100 ०० तांत, वल्क ० [टा 8001, 
$फ्व 07 पत, 16६ 1६ 25 8010६ भा (€ काणा, 


घण-निचिय-सुबद्ध-रक्वणुण्णय-कूडागार-निम-पिडि-अम्ग सिरए. 
सामछि-वोंड - घण ~ निचियच्छोडिय - मिड - विसय ~ पसत्थ - युहुम - 
लक्खण-सुगंध-सुदर-भुअमोजग-भिग-नेख-कज्जर -पहिद्रु - भमर - गण - 
णिद्ध निद्ुरुव-निचिय-क्‌ंचिय-परयाहिणा-वत्त-मृद्ध-सिरए दालिम-पुप्फ- 
प्पगास-तवणिज्ज-सरिस-निम्मर-सुणिद्ध-केसंत-केसभूमी । 


अत्यधिक ठोस या सधन सुवद्ध स्नायुबन् सहित, श्रेष्ठ रक्षणो से युक्तः 
पेत के शिखर के समान जाकार वाला एवं पत्थर की गोरु पिण्डी के समान 
उन्नत उनका मस्तक था, वारीक रूई से ठोस भरे सेमर वृक्ष के फल फटने 
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से निकक्ते हए रेशों के समान कोमल, सुलभे हुए, स्वच्छ, पतल, मूखायम, 
सुरभित, सुन्दर, भुजमोचकेरत्न, भृ ग॒कीट, नील-विकार, काजल, अत्यन्त 
पित श्वमरवृन्द फे समान चमकीे, काले, घने, घ घरारे, छन्केदार वाक उनके 
-मस्तक पर थे। कैश के समीपे, कैश के उत्पत्तिके स्थान की त्वचा 
अनार के फूल तथा लाल सोने के समान प्रभायुक्त, लार, निर्मल मौर उत्तम 
तेर से स्िच्वित-सी थी 1 


पाऽ 168 25 50110, फला-ऽलः पणी = आालए§ 97 761१८६5, 
आ] ५११ 2००५ 51205, ए6्भ70६ 1176 5086 ग 176 लल्श ग 
2 7नण(धंप ग 9 70णणत 56006, 80 [6 नना प्ल्ञङ 
प्रशं ०४१99 70९ अद सा ल 05 फला अयवत्‌, 
धत, नवाल्वा, णं, फांध &0००त 578, 566ा16त 87 धाषल्लणि, 
१००1५६५ 11€ व हत लवात्‌ शाणुम-काण्न्कव, 07 20 10860 लातत 
एव, 0 10-द्ाठ, ० (्गाङ्पणा), ठाः 2 परत काणा, एना 
पए 270 6णाा$. वा अतप 00 176 ऽता पणलाल 5106 (€ 18175 
५25 7८ 1116 8 एताश ा26 0कलाऽ, एपा८ [116 76€त ( एणा ) 
_हगद भात 10नए८्व श्य 88 31०5६ प्फछण्त्त्‌ स्त भा. 


घण-निचिय-छत्तागारुतमंगदेसे णिन्वण-सम-रुदु-मद्र-चदद्धसम- 
-णिडाले उड्वद्‌-पदिपुण्ण सोम-वयणे अल्टीण-पमाण-जुत्त-सवणे 
सुस्सवणे पीण-मंसल-कवोल-देसमाए आणामिय-चाव-रुइर-किण्डन्भ- 
राद-तणु-कसिण-णिद्ध-भमुहे अवदालि-पंडरिय-णयणे कोञआसिञ- 
` घवर-पत्तरच्छे गरुायत-उज्जु-तुंग-णासे उवौचअ-सक~प्पवाल 
-विवफल-सण्णिभाहरोद्र पंड्र-ससि-सअल-विमल-णिम्मल - संख-गो - 
क्लीर-फण-कंददगरय-मुणाङ्ा-धवल-दंतसेढी अखंड-दति अप्फुडिअ- 
दते अविरकम्दंते सुणिद्ध-दंते सुजाय-दंते एगदंत-सेढीविव अणेग-दते 
हयवहणिद्धंत-धोय-तत्त-तवणिज्जरत्त-तर-तालु-जीहि अवद्विय-सुवि 
भत्त-चित्त-मंसू मंसर-संठिय-पसत्थ-सद्‌. रु-विउल-ठणुए । 


उनका उत्तमांग (सिर)--मस्तक का ऊपरी माग सधन, भरा हुमा तथा 
` .छवाकार था । उनका ललाट फोड़-रून्सी भद्रि के घाव से रहित समतक, 
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सुन्दर एवं युद्ध, अद्ध चन्द्रमा कै समान भव्य था, उनका मुख नक्षत्रों के 
स्वामी पूणं चन्द्र के समान सौम्यथा। उनके कान मृखके साथ सुन्दर 
रूप मे संलग्न ओौर प्रमाणोपेत--उचित आकृति से सुशोभित थे। अर्थतः 
वै बडे ही युहावने र्गते थं! उनके कपोरू ( गाल ) का ऊपरी भागः 
मांस ओर परिपृष्ट धा। उनकी भौहं कुछ एके हुए धनुष के समन 
सुन्दर या र्दी तथा कले बादल कीरेखा के समान पती, काली गौर 
कान्ति से युक्त थी । उनके नेत्र खि हए सफेद कमर के समान ये । उनकी 
आँखें पत्रल-बरौनी (मापन) से यक्त धवल थौ, वे इस प्रकार 
सुशोभित थी, मानों कुछ माग मे पत्तो से युक्त चिखे हए केमल हौ । उनकी 
नासिका गरूड की चोचे कै समान लम्बी, सीधी भौर ऊंची थी। 
उनके ओष्ठ सुघटित या संस्कारित मूगेकी पटी अभैर बिम्बफल के समान 
थे। उनके दांतों की श्रेणी निष्ककंक चन्द्रमा के टुकंडे, नि्मेलसे भी 
निमे शंख, गाय के दू, फेनः कुन्द के पक, जककण, मौर कमल-नारू केः 
समान सफेद थी, दाति अलण्ड--पपिपूरण, सुदु, परस्पर सटे हुए, चिकन, 
चमकीक्े, सुन्दराकार थे, अनेक दतत एक दन्त श्रेणी के समान प्रतीत होते 
ये, उनकी जिह्वा गौर तादु, अग्नि केताप सेमल रहित, नरूसे धोये 
हृए ओर तपाये हुए स्वणे के समान लाक थे। उनकी दादी-मछे कमी न 
वदने वाली, सुन्दर ठंग से छठी हुई, तथा अद्ध. त रमणीयता को लिये हुए. 
यी । उनकी चिनुक--द डी मांसल-सुपुष्ट, सुगठित, प्रशस्त भौर व्याघू-चीते 
की चिक के समान विस्तीणं थी । 


(06 णलः एष त 08 0० 25 5०, तवन्छ्ल००५ भणतः 
प्णणालाभ्ना९. पाऽ [गलालवत 28 11६6 176 ललठहन्ला, १66 पणा 
य 066 पाथार, तडा, एच्छड्डणाः 206 एणा, पतत 2 2 (एः ण 
लाए §€४ 6878 100०४ ए6क्णाणि।, 1115 7८6८5 च्ञ 200 ऽना, 
[8 008 10णप्तण्ष्ठ = हरेतणि पपठ 2 एरक ऋत 28 एला, (9. 
6 2 ॥ण6 ण णिष्लः लजणतऽ+-तक्षर छतं जाणे, परःऽ लऽ गलर 
5000८89 ापा&, 65 (6 नव 9) > 01088006 10005 7366 ६0. 
15 ऽ भा. पाऽ 7086 ऽ ए0106त्‌ प्िध #6 = पएष्ुद ज हक्य, 
ऽधथ्टा दत्‌ एमपल्व. पाऽ 198 ला© एष्त्‌ 28 प्ल त्श], ताः २ 
छ्य पिपरो, (06 ०8 ग ऽ (दत सल 88०1685 116 चह 
71000-06870+ 07 € एणा€ऽ६ ० 60पता66, गा (छह तणा, जा एष). 
प्राव 00 कल, ० ताऽ ग कथलः, ० चल [गणऽ अशा पाक 
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परल 766 ० णड (वणो शाढऽ0लण्ल, 500, नण०्ञनर्‌ इल, 

अप०६ 87 एष्वणएणि 59 3082706, (ताला #ह€ 70क5ऽ = तगााभेन्त ` 
020 16617, {76 इण १५६5 0 फएलणलाः 50 ए6नट्त 108६ 6 08 

प्ण 1001८6त 11५6 9 5106 %१€66, (06 7041816 वात 6 10 फल 

2001100 9 {16 1008ए5 रल € वा 9४5 766 पणिण ता 28 7 णश 

85160, 160 111८ 8 0806 07 76 2०1०, परऽ एल्ढात त 00 

14676 फटा हाल 1076 (एण शक 25 गलााश76तव 116 3876), सा8 

लो ९०5 ल्श, पणी एन््पत्णि 50806, 01040 800 06 1116 ॥6 
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चउरंगुर-सुप्पमाण-कवु-वर - सरिस - ग्गीवे वर - महिस - वराहं - 
सोह-सद्‌.-उसभ-नाग-वर-पडिपुण्ण-विउल-क्लंधे जुग-सन्निम-पीण- 
रइय-पोवर-पउदु-मुसंखिय-सुसिषिद्धु-विसिहु-षण-थिर-युबद्ध-संधि पुर 
वर-फलिह-वद्विय-मुए भुअ-ईसर-विउल-मोग-आदाण पकिह-उच्छूढ- 
दीह-बाहू ~ रत्त - तरोवदय - मउअ ~ मसर सुजाय रक्खणं - पसत्य - 
अच्छिह्‌-नाक-पाणी-पिव र-कोमल-वरंगुरी आयेव-तंव - तङ्ण -सुद- 
रूदइल - गिद्ध - णक्े - चंद -पाणि -कहे सूरपाणिरेहे संलपाणिकेे 
चवकपाणिकेहे दिसा-सोत्थिभ-पाणिकेहे च॑द-सुर-संख - चक्क - दिसा-- 
सोत्थिय-पाणिङेहे । 


उनकी गर्दन चार अंगु की उत्तम प्रमाण से युक्त थी, र्यात्‌ चौड़ी थी. 
मौर श्ेष्ठ शंख के समान व्रिवचियुक्त एवं उन्नत थी, उनके कन्व उत्तम 
मैस, सभर, सिह, चीत, साद, तथा श्रेष्ठ हाथी के कन्धों जैसे परसिपृणं- 
भरमाण युक्त गौर विशार थे 1 उनकी भुजा गाड़ी कै जुए या यज्ञ के 
खे कै समान गोत तथा रुम्बी, सुदृढ, देखने मे सुखमदः सुष्ट कलादयौं 
से युबत, सुसंगत, विशिष्ट, सघधन-ठोस, स्थिर, भौर सनायु से यथावत्‌ ल्प 
से आवद्ध तथा नगर की आगल के समान च्िंहृए पुरे बाहु एते 
दिखाई देते थे, मानो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के ये नागराज के | 
पैे हुए विशाल-शरीर के समान उनके भम्ब वाह थे 1 उनके हाय 
कलाई से नीचे के हाथ के भाग--तल उन्नत, कोमल, मासिर, ओर सुगत थे, . 


32 एष्व णा 5, 10 


शुभ लक्षणों से युक्त थे, अंगुलियों को मिकाने पर उनमें छिद्र दिखाई नहीं 
देते थे। उनकी अंगुलियों के नख ताम्बे के समान कलाई लिये हुए, भौर 
हेलया पतरी, उजरी, देखने में रुचिकर, स्तिरध एवं सुकोमल थी । उनकी 
हेली मेँ चन्द्राकार, सूर्याकार, शंखाकार, चक्राकार भौर दक्षिणावत्तं 
.स्वस्तिकाकार रेखाएं थीं, उनके हाथ में चन्द्र, सूयं, शंख, चक्र, दक्षिणावत्तं- 
स्वस्तिक की शुभ रेखाएं थी, इन रेखाओं के सुसंगम से हाथ चोभायमान थं । 
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क णग-सिलातृज्जल-पसत्थ-समतलर-उवचिय-विच्छिण्ण - पहुल - 

-वच्छे सिरिवच्छकियवच्छे अकरंडुज-कणग-रुयय-निम्मल-सुजाय-निर- 

वहय-देहधारी-अटु-सहस्स-पडिपुण्णवर-पुरिस - रक्वण - धरे सण्णय - 
पापे संगयपासे सुंदरपासे सुजायपासे मिय-माइअ-पीण-रदइय-पासे । 


उनका वक्षस्यक्-सीना स्वणं-दिला के तल के सदुश उज्ज्वर, प्रस्त, 
समतल, मांसल, विस्तीणं गौर विशार था उस पर श्रीवत्-- 
स्वस्तिकं का चिह्ध था। शरीर की मांसक्ता के कारण रीढकीहड़्ी 
दिखाई नहीं देती थी । उनका शरीर स्वणं के समान कान्तिमान्‌, निर्मल, 
मनोहरः, रोग-दोष से वजित था, उसर्मे उत्तम पुरुष के एक हजार आठ 
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व्येण पूर्णं रुप रै विद्यमान घं । उनके दरीर्‌ क पादर्व-माग-- पसवाडे नीचै 
कौ मौर करमटाः मकरे, देह के प्रमाण के अनुरूप, सुन्दर, सुनिष्पन्न, 
अत्यधिक~-समुधित परिमाण में मांसखता शविये हुए परिपृष्ट -मनोहर ये । 
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उज्जृज-प्म-सहिय-जच्च-तणु-कसिण -णीद-गादइज्ज -खडह्‌ - रम ~ 
णिज्ज-रोम-राई भस्न-विहग-तुजाय-पीण-कुच्छी सोदरे सुदकरणे 
पउमविअटणामे गंगावत्तक-पयाहिणावत्त-तरेग-भगुर-रविकिरण- 
तरुण-वहिम-मकोसायंत-प्रउम-गंमी र-वियड - णाभे साहय - सोणंद ~ 
मूरल-दप्पण-णिकसिय-वर-रुणगच्छद-सरिस-वर-वदर-वलिञ - मज्मे- 
पमुदय-वर-तुरग-सीहूव र-वद्िय-कडी । 


उने वक्ष भौर उदर पर सये, समरूप से एकदुसरे से मठे हए 
खक्ृष्टं फोरि फे पतके.-हत्के, काले, चिकने, उपादेय, छावण्यमय, रमणीय 
सोमो फी पंप्ति यी, उनकी. कुक्षि-देश--उदर के नीचे के दोनों पां 
मत्त्य गौर पक्षी की-सी सुन्दर रूप भें मवस्थित मौर परिपुष्ट थे । उनका 
उदर मत्स्य कै समान भा, उनके उदर का करण अर्थात आन्त्रसमूह 
शुचि-निर्मख ये। उनकी नाभि कमर के समान गहन--गूढ यौ भौर 
गंगा के शंबर के सदुश गो, दाहिनी भोर चक्कर काटती हई ख्हरो के 
परमान धुमावदार ( चंचल ) भूयं कौ प्रवर किरणो से विकसित होते कमल 
के मध्य मागके समान गम्भीर एवं गहन थौ । उनके शरीर फा मध्य माग 
वरिपाष्ठिका, मूसल, भौर दर्पेण कै हत्ये के मध्य भाग के सुवा, तरार की 


3 
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मूठ के समान, मर उत्तम वज के समान गोल व पतला था, रोग-शोक आदि. 


से रहित- स्वस्थ शरेष्ठ घोड़े, एवं उत्तम सिह की कमर के समान उनकीः 
कमर गोल पेराव ल्य हई थी । 
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वर-तुरग-सुजाय-सुगुज्छ-देसे आइण्ण-हउव्व णिरुवकेवे वर 
वारण-तुल्ल-विक्कम-विरुसिय-गई -गय -ससण - सुजाय - सन्निभोर 
समुर्ग-णिमग्ग-गूढ-जाण्‌ एणी-कु रुविदावत्त-वहाणुपुव्व-जंघ संठिय- 
सुसिलिद्-गूढ-गुप्फे युप्पइट्धिय-कुम्म-चारु-चल्णे अणुपु्व-सुसंहय- 
गुलीए उण्णय - तणु - तंन - णिद्ध-णक्छे रत्तुप्पर-पत्त-मउअ-सुकुमाल- 
कोमर-तरे अदु-सहस्स-व र-पूरिस-रक्खण-धरे । 


उत्तम घोडे के सुनिष्पन्न गुप्त-अंग के समान उनका गृ्यभमाग था, 
उत्तम जाति के घोडे के सद्दा उनका देह मरम" विसर्जन की अपेक्षा 
से निर्ेप था, उत्तम हाथी के समान पराक्रम एवं गम्भीरता-विखासितौा 
किए उनकी चाल्थी। . हाथीकी सड के समान उनकी जंघा सुगस्ति 
थी, उनके घुटने डिन्वे के ठक्कन के समान निमग्न ओर निगृढ़ थे, अर्थति 
मिक्ता के कारण वाहर नहीं निक्ठे हए थे 1 ` उनकी पिण्ड्यां -हरिणी 
की पिण्डकियो, कुरुविन्द नामक घास तथा कते हुए सूत की गेदीकी 


५ 
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तरह क्रमशः उतार सहित गो थी । उनके पैर के मणिवन्ध (टरवनें) 
सुन्दराकार, सुगसित ओर निगूढ थे, उनके चरण सुन्दर रचना युक्त-- 
सुप्रतिष्ठित, तथा कए के समान उ हृए होने से मनोज्ञ प्रतीत होते थे, उनके 
पैरो की अगुलियां क्रमशः आनुपातिक ल्प में छोटी मौर बड़ी थी, एवं 
सुन्दर रूप मे एक अंगुखी दुसरी अंगुली से सटी हुई थी, उनके पैरों के 
नख ऊवे उठे हए, पतक, तावि के समानः लाल मौर स्निग्ध--चिकने थे, 
उनकी पगथलिर्यां काल कमक के पत्ते की तरह मृदुल, सुकुमार र कोमलं 
थी, उनके शरीर मे उत्तम -पुरुष के एक हनार माठ लक्षण विद्यमान- 
प्रगट थं । 
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नग - नगर - मगर-सागर-चककंक-वरंक-मंगलकिय-चरणे-विसिदु- 
र्वे हयवह्‌-निदधूम-जकियन्तडितडियन्तख्णरवि-किरण-स्सिेए 
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अणासवे अममे अकिचणे छिन्नसोए निरुवखेवे ववगथ-मेम-राग-दोस- 
मोहे निग्गंथस्स पवयणस्स ' देसए सत्यनाथमे पडटावए समणग-प्ई 
समणगे-विद-परिभटए चउत्तीस-नुद्ध-व यणातिसेसयतते पणतीस-सन्च- 
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वैथणात्तिसेस-पत्ते1 ` ` ति 
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उनके चरण पवंत्तः नगर, मगर, समुद्रः चक्र रूप उत्तम चिह्लौ गौर 
स्वस्तिक आदिं मंगर चिह्ो से अंकित थे, उनका रूप असाधारण चा, 
उनका तेज निर्धूम अग्नि की ज्वाला, विस्तीणै--फंली हुई विजली तथा 
मध्याह्ल कै सूयं की किरणो के समानथा। वे प्रोणातिपात, मृषावादं 
आदि आक्तवों से रदित, ममता-रहित, अौर अकिचन थे, भव-प्रवाह्‌ को 
उच्छिन्न कर दिया था- जन्ममृत्यु से अतीत हौ चुके थे, द्रव्यदुष्टिसे 
निमे ररीरवारी, तथा भाव दृष्टि से कमं वन्व कं कारण रूप उपचेप से 
रहित थे, प्रेम--भिर्न के भाव, राग-विषयों के भाव, देष-अरुचि के भाव 
मौर मोह-मृढता / अज्ञान के भाव का नाशं कर चुकं थे, निग्न॑न्थ प्रवचन के 
'उपदेशक, धमं चासन कँ नायक, उन-उन उपायों क हारा व्यवस्था करने वाखे 
-गौर श्रमण-संघ के स्वामी मौर श्रमण-संघ के उन्नतिकर्तां थे। जिनेश्वरों के 
-चौतीस बुद्ध बेचन अतिशयो तथा पतीस सत्यवचनातिशयों के धारक थे । 
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-वात 800 ला 35, 16 वणान मणा त३, 


मागासगएणं चक्केणं आगासगएणं छत्ेणं आगासियाि 
चामरा्हि आगास-फकिजामएणं सपायवीटेणं सीहासणेणं धम्मज्छएणं 
भुरगौ परकडिज्जमाणेणं ( चरसि समण-साहस्सीहि चक्तीसाए 


उववादय सत्तं सु ° ११ ॐ 


अज्जिा-साहस्सीहि ) सदधि संपरिवुडे पृन्वाणुपून्वि चरमाणं 
गामाणुम्गामं दूदज्जमाणे सुहसुदेणं विहरमाणे चंपाए णयरीए बहिया 
उवणगरग्यामं उवेागए चंपं नगरि पुण्णभहं चेदं समोसरिखं 
कामे । १० ॥ 


आकादावर्तीं धर्मचक्रं, आकाडावर्तीं तीन छत्र, आकादावर्तीः भवां ऊपर 
उठते हृएु चामर, भका के समान स्वच्छ, स्फटिक से बने हए पादपीठ-पैर 
रखने की चौकी सहित सहासन, धर्मध्वज उनके आगे-आगे चल रहै भे । 
चौदह हजार साधु मौर छतीस हजार साध्वियौं के साथ धिरे हए थे । करमशः 
आगे से आगे चरते हुए, एक गांव से दुसरे गांव होते हृए, भुखपूवेक विहार 
करते हए चम्पा नगरी के वाहर उपनगर ( समीपवर्ती गावे ) में पधारे 


अपैर जहाँ से उन्हं चम्पा नगरी के पूर्णभद्र चैत्य में पदापंण करना था-- 
पधारने वाके थे ॥१०॥ 


^ धना ४४ 2 705 (णौ), ॥ल€ प्दा25, 8 (ककव, 8 
{००६-9{०० 874 > 106 7206 0 एणाठ न], 811 7 116 
51 1८246 9 9 ऽण्‌] ४०0६, 16, गिमत ९ 14.000 700171८8 
अतं 3१000 पप्ा§ 710१्द॑ णण 11985 ४० ४111286, छाश पाल 
एषठ एए 978 णठ प्रणा पाना 6€ 07 01क5८्थ क णण5-~ 
०, 9पत्‌ भपारट्व्‌ आ 116 इण्एणऽ ग चर लु ग (वण, 26 
28 एतए १0 768८ € एणफदणीदवाय वार, 10 


धमं सदे वाहक 


0 (गि207 @0िन्थ 


तए णं से पवित्तिवाउए दमीसे काए कद्वद समाणे हद्रतुद्र- 
चित्त-माणंदिए पीदमणे परम-सोमणस्सिए हरिस-वस-विसप्पमाण- 
हियए ण्हाए कयबलिकम्मे कय-कोउञ-मंगल-पायच्छित्ते सुदधप्पवेसाई 
मंगलादं वत्थादं पवर-परिदिए अप्पमहग्चाभरणारूकिय-सरीरे 
सयो गिहाजो पडिणिक्वमई । 
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वृत्ति निवेदक को जव यह्‌ (प्रमु महावीर के पदार्पेण कौ) उत्त 
जात हुई वह हर्पिक्त अौर संतुष्ट चित्त हुजा । उसने जपने मन में आनन्द 
एवं ्रचन्नता का अनभव क्रिया: अत्यन्त सौम्यमाव से सम्पन्न अर ह्पातिरेक 
सचे उसका हदय चि उञ! उसने स्नाने क्रिया ओौर वलिकिमं ( नित्य 
नमित्तिक छत्व }) स्यि, क्रौतुक-नारीर्कि सज्जा की दृष्टिसे जखोमं 
अंजन आजा, रुखाट पर त्तिक लगाया, मग-दही, अलत आदि से मंगल 
विवान किया, प्रायडिच त--दुःत्वप्न आदि दोषां के निवारण हतु चदन-कुकुम 
र्गाया, राजखभा में भ्वेद्यौचित उत्तम वस्त्रो को सुन्दर ठंग स्ते पहनकर. 
संख्याम कम पर वहुमूत्य आमूषणो से रीर को विभूपित्त किया, फिर वह्‌ 

अपने घर से बाहर निकला 1 


3 








प्र्नण्ट एल्माते 200४ € अतच ज एा8हस्दण0 गो ठउषा9, 
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2 (ृकएणपणद ४06 तमार उनाप्ऽ ( 0 ्याा८ण१§ }) ग 817282४ 
2498५२7९ ३6९०6 श्रा 0लाट८ालत 20 62560, १३5 76 ०६6्‌\ 
एए; ऋऋ 5 फणति पि ज 105 पा » एणएाह फण, स्न 
715 06€भ६ 6€द्07०तत्व्‌ 70 2165, € ८० ऽ एग, एलः €त 
060655४ 12015, 0०5 80 अ0ण्टफलाा§, ४६ ०० 0६ 
-अणफ€ऽ 8 2 तच्व्लणौः फटेणणल, 0६ध०८९१६्त ऽ ००९४ ऋ ग ०8- 
पालणाऽ प्रहा एण (एइ, दत्‌ चछ ०६€त 0ण ग पऽ 0४५6, 


सजा गिहागो पड़णिक्वमित्ता चंपाए णयरीए मज्छमज्छेणं 
जेणेव क्ोणियस्ख रण्णो गिहे जेणेव वाहिरिया उवदाणसाखा जेणेव 
कूणिए राया भभस्तारपुत्तं तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता 
करयरू-परिगहियं सिरसावत्तं मत्वए अंजलि कट्टु जएणं विजएणं 
वद्धावेड ! वद्धावित्ता एवं वयासी--जस्स॒णं देवाणुप्पिया दंसणं 
कखंति जस्स णं देवाणुप्पिया दंखणं पीहंति जस्र णं देवाणुप्पिया 
दषणं पत्यंति जस्त णं देवाणुष्िया दंसणं अभिलसंति जस्स णं 
देवाणुषिया णाम-गोत्तस्स ।व॒ सवणयाए हदुतुदु जाव ,*"हिया 
भवति, से णं मणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुल्वि चरमाणे गामाणु- 
ग्गामं ददज्जमाणे चंपाए णयरीए उवणगरमामं उवागए चप, णगरि 


,उववादय सुत्तं सु° ११ 0 


॥। 


-पुण्णभहं चेदमं समोसरिडं कमे । तं एथ णं देवाणुप्पियाणं 
पिञद्रुयाए पिअं णिवेदेमि । पिञंते भवउ । ११॥ 


वह॒ अपने घर से निकल कर, चम्पानगरी के मध्य॒मे होता हुभा, जहां 
राजा कूणिक का महल था, जहां वहिवंतीं सभा-मवन था, जहा भंभसार १ 
"पुत्र कूणिक था, वर्ह भया, ( वरहा ) आकर उसने हाथ जोडते हुए, 
अंजलि वचित हुए आप की जय हो, विजय हो, इन शब्दों में वर्धापित-- 
आशीर्वाद दिया 1 आशीर्वाद देकर इस प्रकार वोला- “हे देवानुश्रिय सौम्यचेत्ता 
राजन्‌ ! आप जिनके दशंन चाहते है, ह देवानप्रिय } आप जिनके दशन प्राप्त 
होने पर छोडना नहीं चाहते है, ह देवानुप्रिय }! आप जिनके दर्दानि करने की 
इच्छा चये रहते है-प्राथेना करते ह अर्थात्‌ दर्शन हों वैसे उपायों की सुहज्जनो 
से अपेक्षा रखते हे, हे देवानुभ्रिय ! आप जिनके दशन हेतु अभिमुख होने की 
अभिकाषा-कामना करते ह, हे देवानुभ्रिय ! जिनके नाम ( महावीरः सन्मत्तिः 
ज्ञातपुव्र ) जादि, गोत्र ( कार्यप } श्रवण मात्र से भी हिति भौर संतुष्ट 
होते दै, प्रसन्नता भीर दंर्षातिरेक से मन खि उठता ह, हृदय में जानन्दानु- 
-मृति हती है, वे श्रमण भगवान्‌ महावीर अनुक्रम से विचरण ( विहार ) 
करते हए, एक गांव से दूसरे गांव होते हुए, चम्पा नगरी के उपनगर ( समीप- 
वर्ती ) गाँव मे पवारे ह, मव चम्पानगरी के पूर्णभद्र चैत्य मे पदापंण करलं 
चलि । हे देवानुभ्रिय { आपकी प्रसन्नता हितु यह प्रिय समाचार आपको 
"निवेदित कर रहा ह, यह आपके लिये प्रियकर हौ” ॥११॥ 


प्रे 490ह वग पां ग 5 गऽ, € 706 त्ठणशी ध ५४१ 
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कणिके का परोक्ष वदन 


1/1 प्रा ८८ 174015711715 /107140€ 


तए णं से कूणिए राया भंभसारपुत्ते तस्स पवित्तिवाडअस्स 
अंतिए एयमदु सोच्वा णिपतम्म हद्ुतुद जाव °*"हिअए विजसिञज-वर- 
कमरु-णयण-वथणे पञकलिज-वर-कडग-तुडिय-केयूर-मउड-करुडल-हार- 
विरायंत-रइय-वच्छे पारुव-परुबमाण घोकत-भूसण-घरे ससंभमं 
तुरियं चवं निः सीहासणाउ अब्भुदुंइ। अन्भुद्त्ता 
पायपिढाड पच्चोरुहद । पच्चोरुहित्ता पाड ओमुअई्‌ ।. 
ओमूइत्ता अवहटट्‌ पंचराय ककुहा तं जहा--खग्गं छत्तं उप्फसं 
वाहणायो वालवीअणं । एगसाडियं उत्तरासंगं करेड । करेत्ता 
आयते चोक्खे परम सृइभूए अंजक्ि-मउक्िग्ग हत्थे तित्थगराभिमुहै 
सत्तद्रु-पयाईं अणुगच्छति सत्तद्ु-पयाईं अणुगच्छित्ता वामं जाणुं अंचेद ।' 
वामं जाणुं अंचेत्ता दाहिणं जाणुं धरणितकसि साहटृदटु तिक्लत्तो 
मुद्धाणं धरणितलंसि निवेसेइ । निवेसेत्ता ईसि पच्चृण्णमई ।' 
पच्चृण्णमित्ता कडग-तुडिय-थंभिभाओ भुआ रपाडसाहरति # 
पडिसाहरित्ता करयल जाव...कटृटु एवं वयासी : 


तव भंभसार का पुत्र राजा कूणिक उस वार्ता-निवेदक से यह बात कान 
से सुनकर हृदय से धारण कर ( हृदयंगम ) कर हषितत एवं परितुष्ट हभ । 
सौम्य मनोमाव एवं दूर्षातिरेक से हृदय खिर उठता है । उत्तम कमक के 
समान उसके नेत्र तथा मुख खिल उठे। हर्षातिरेक के कारण संस्फूतिवश राजा 
के हाथों के उत्तम कड़े, भूजायों कौ सुस्थिरं बनाये रलने वारी आभरणः 


उववादइय सुत्तं सू० १२ 41: 


स्वरूप पटरी, केयूर-भुजवन्धः, मुकुट, कुण्डल, गौर हार से सुशोभित बना- 
हमा वक्षस्थल सहसा कम्पित हो उठे। लम्बी ख्टकतती हुई माला भौर हिर्ते 
हृए भूषणो के धारक राजा आदरपूरवंक जल्दी-जल्दी सिंहासन से उठा, शिदहासनं 
से उठकर पादपीठ-पेर रखने के पढे पर पैर रखकर नीचे उतरा । नीचे 
उतर केर पादुका उतारीं। पादुकां को उतार कर पांच राज चिन्हों कौ 

दुर क्यि। वे इसप्रकार है--(१) सङ्गः (२) छत्र, (३) मुकुट, (४). 
वाहन, (५) चामर! एक साटिक उत्तरासंग किया। उत्तरासंग करके, - 
जक स्पा से मल-रहित, अति स्वच्छ परम शुचिभूत - अति शुद्ध हमा । 

कमल फी कठी के समान हाथों को संपुटित किया--हाय जोडे । जिस मौर 

तीथकर ( भगवान महावीर ) विराजमान थे उस ओर मुख करके सात-- 
आठ कदम सामने गया। सात-आठं कदम जाकर अपने वाये घुटने को 
माक्रुंषित किया--सिकोड़ा। वाये घुटने कौ संकुचित-सिकोड़ कर कै दाहिने 

धुटने को भूमिततर पर टिकाया मौर तीन बार मपने सिर को पृथ्वीतल से 
खगाया । ( त्तीन वार अपने सिर को जमीनसे ) रुगाकर वह कुछ उपर 

उठा । ऊपर उठ कर ककण-कड़ गौर वाहुरक्षिका-तोडे से सुस्थिर बनी ` 
हुई भुजाय को उठाया, ( भजामो को ) उठा कर हायं जडति हए, उन्हे 

सिर कै चारो मोर धुमाते हृए--घुमाकर इस प्रकर बोला : 
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8 एारल्ल्‌६७, वल्ल, (गालौल्धं 95 गिन€त्‌ पधा 9 
00868 200 एाद$त्प : 


णमोऽत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं आइगराणं तित्थगराणं 
सयंसंबृद्धाणं परिसूत्तमाणं पुरिस-सीह्ाणं पुरिसवर-पुंडरिआणं 
"पूरिप्तवर-गंघहत्थीणं ल्मोगृत्तमाणं लोगनाहाणं लोगह्याणं 
-लोगपरईवाणं रोगपज्जोअगराणं अभयदयाणं चक्ूदयाणं मग्गदयाणं 
सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं घम्मदेसयाणं 
-धम्मनायगाणं धम्मसारदीणं धम्मवर-चाउरंत-चक्कवहीणं दीवो 
ताणं सरणं गर्ई पडदा अप्पडिहय-वर-ताण-दंसण-धराणं विद्रु 
छउमाणं जिणाणं जावयाणं तिरण्णाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं 
मृत्ताणं मोअगाणं सन्वन्तणं सन्वदरिसीण सिव-मयल-मरुज-मणंत- 
मक्खय-मन्वावाहू-मपुणरावित्ति-सिद्धिगइ-नामधघेयं ठाणं संपर्ताणं । 
-नमोऽत्युणं समणस्म भगवओ महावीरस्स आदिगरस्स तित्थगरस्सं 
जाव.-.संपाविड .7मस्स मम धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स । वंदामि 
णं भगवंतं तत्थ गयं इह गते पास मे (मे से) भगवं तत्यगए इह 
गयंति कट्दु वेदामि णमंसति । । 


“अहत --कमं शतम के नारक, या इन्द्रादि हारा प्ुजित, भगवान्‌- 
आध्यात्मिक एदवर्य से सम्पन्न, आदिकर--अपने युग मे श्रुत धमे के आदयप्रवतंक, 
तीथं कर--श्रमण-षमणी-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध संघ रूपी तीथं के कर्त, 
“स्वयं संवुद्ध- विना किसी के उपदेश से स्वयं वोघ प्राप्त, पुरुषोत्तम- समी पुरुषों 
मेँ अतिशय आदिं से उत्तमोत्तम, पुरुषसिंह-पुरुषों में आत्म-शौयं गृण से 
सिह के समान, पुरुषवरपृण्डरीक-सवं प्रकार की मछिनता से रहित होने के 
कारण पुरुषों में उत्तम इवेत कमठ के समान निक्प, पुरुषवरगन्धहस्ती--उत्तम 

 जन्घ हस्ती के समान, जिस प्रकार गन्धहस्ती के पहुंचते ही सामान्य हाथी भाग 


उववाइय सुत्तं भु° १२ 


जाते हः उसी प्रकार किसी भीक्षेत्र में जिनके प्रवेश करते ही महामारी, 
दुर्भिक्ष आदि अनिष्ट दर हो जाते थे, लोकोत्तम--रोक के समस्त-प्राणियों मँ 
"उत्तम, रोकनाथ- रोक के समस्त भव्य आत्मां के स्वामी, अर्थात्‌ उन्दं 
सन्मार्ग प्राप्त कराकर उनका योग-क्षेम साधने वाक्त कोक का कल्याण करने 
वि, ज्ञान रूपी दीप के दवारा लोक का अज्ञान-अन्धकार दूर करने वालेया 
रोकप्रवाह के प्रत्तिकूलगामी - अध्यात्म मागे पर गतिशीक, लोक-अरोक, जीव 
अजीव, पुण्य-पाप आदि का स्वरूप प्रकारित करने वे, या लोक में ध्म॑का 
उद्योत फंराने वाले, समस्त प्राणयों के ल्यि अभयप्रद, आन्तरिक-नेत्र-सद्‌- 
ज्ञान देने वाले, सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान गौर सम्यक्‌ चारित्र रूप साधना मागं के 
उद्बोधक, मुमुक्षु गौर जिज्ञासु प्राणियों के किथे आश्यभूत, आध्यात्मिक जीवन 
` के संब, सम्यश्ग्‌ वोध देने वाङ, सम्यक चारित्र रूप घमं के दाता घामिक-देदना 
देनेवाले, घमं नायक, धमं रूपी रथ के संचालक, चार अन्त अथ त्‌ चार सीमा 
युक्त पृथ्वी के अधिपति के सदश्च घामिक जगत्‌ के चक्रवर्ती, दौपक के समान 
समस्त वस्तुओं के प्रकाशक या संसारसमुद्र मे भटक्ते जनों के लिय द्वीप के 
समान आश्रय स्थान, क्म कदथित मव्य आत्मां के रक्षक,-ाश्नय 
गति अौर प्रतिष्ठा स्वरूप, आवरणरटित उत्तम ज्ञान दर्शन के धारक, 
` अज्ञान आदि आवरण रूप छद से अतीत, राग ष आदि के विजेता, राग-ेष 
आदि भावात्मक सम्बन्धो के ज्ञाता जयवा राग-ेष आदि को जीतने का मागं 
वताने वर, संसारसमुद्र को पार कर जाने वाले, दुखरों को संसार-सागर से 
पार उतारने वारे, जानने योग्य का बोध प्राप्त किये हुए, अन्य जनों के र्थि 
वोधपरद, सर्वज्ञ, सर्वदर्शो, कल्याणमय, स्थिरः निरुपद्रव, अन्तरितः क्षयरहित, 
-बाघा रहित, जहाँ से फिर जन्ममृत्यु रूप संसार मेँ आगमन नहीं हता, एसी 
-सिद्धावस्था को प्राप्त किये हृए सिद्धो को नमस्कार हौ । 

'्ञादिकर--अपने युग मे श्रुत धमं के प्रथम भ्रवतंक, तीर्थं कर--श्रमण- 
अरमण, श्रावक-्राविका रूप चतुधिष धर्म-संघ--घमं तीथे के संस्थापक- कता 
-सिद्धावस्या को पाने के इच्छक--घमुद्यत, मेरे घमाविाये, घम पिदेशक, श्रमण 
.-सगवान महावीर को मेरा नमस्कार हो ।" 
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वंदित्ता णमंसित्ता सीहत्सण-वर-गए पुरत्याभिमुहे निसीमड 1 
निसोद्त्ता तस्स ॒पवित्तिवाउअस्स अद्दृत्तर सयसहत्तपं पीतिदाणं 
दरयति ! दलज्ता सक्कारेति सम्माणेति ! सक्कारित्ता सम्माणित्ता 
एवं वयासी-जया णं देवाणुप्पिया ! चमणे भगवं महावीरे 
इहमागच्ेज्जा [त्‌ खमोचरिज्जा इदेव चपाए णयरीए वह््या पुण्ण- 
मद ऋेडए अलापडिरूवं उग्यहं उग्गिष्हत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 

मावेमाणे विहरज्जा तया णं मम॒ पएगमदुः णवेदिज्जासि- त्ति कटुदु 
विखज्जिते १1१२1 


'उववादइय सुत्तं सु° १२ 45 


वह वन्दन-नमस्कार करके पूवं ( दिशा) की ओर मूख किये अपने 
उत्तम सिंहासन पर वेठा। बैठकर उस वीर्ता-निवेदक को एक ऊाख आठ 
हजार रजत मृद्राए तुष्टिदान-पारितोषिक के रूप मेदी। उसे देकर उसका 
-सत्कार किया, ( गादर सुचक-वचनों से ) सम्मान किया । उसने सत्कार- 
सम्मान कर इस प्रकार कहा : 


“हे देवानश्रिय सौम्यचेता वार्ता-निवेदक ! जव श्रमण भगवान्‌ महावीर 
-यहां पघार, यहां समवसृत हो, इसी चस्पा नगरी के बाहर पूर्णभद्र चैत्य 
में यथाप्रतिरूप-श्रमणचर्या के अनुरूप वासस्थान ग्रहण कर॒ संयम भौर 
"तप से आत्मा को भावित करते हृए विराजमान हो, मू यह समाचारं 
-निवेदित्त करना!” इस प्रकार कहकर राजा ने वार्ता-निवेदक को वहाँ से 
:विदा-विस्जित किया ॥ १२॥ 


प्त्शं०& 20 15 1010886 २० 0०098866, 16 38 ०० 16 
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80 5290, 16 15701556 प्© 0रकित्न शिण 175 01656066, 12 


भगवान का आगमन 


2/वष्का7 11410174 4177#९5 


तए णं समणे भगवं महावीरे कललं पाउप्पभायाए रयणीए 
-फूलृप्पल - कमल ~ कोमदटुम्मिकितंमि आहा ( अहं ) पंड्रे पहाए- 
रत्तासोगप्पगास कियुजसुय-मुह-गुंजद्ध-रागसरिसे कमलागर-संडबोहए 
उद्धियम्म सुरे सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेयसा जरते जेणेव चंपा णयरी 
-जेणेव॒पुण्णमे . चेदए ॒तेणेव॒ उवागच्छति । उवागच्छित्ता 
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अहा-पडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहरति 1 १३11 


उसके वाद अगले दिन, रातत दीत जाने पर, प्रभात हौ जाने पर, नीके 
जओौर अन्य कमलो कौ कोमर पंखुडियां सुहावन ङ्प मे खिल जानं पर, हरिणो 
की सुकुमार ओं खुर जने पर, एसे उजके प्रसात में लार जसोक, कियुक-- 
पलार, तोत्ते की चोच, घुधचौ के अघे भाग के समान रलम चलं हुए 
जलाशय कै कमल चन कौ विकसित करने वाले, सहस्र किरणयुक्त, दिन के 
प्ादुभ¶वक, तेज से जाज्वल्यमान सूयं के उदिति होने परः श्रमण भगवान्‌ 
महावीर जहां चम्पा नगरी थी, जहाँ पूणेभद्र चैत्य था, वहाँ पधारे, पध।र 
कर॒ श्चमणचर्या के समृचित-मनुख्प आवासं स्थान ब्रहुणं कर संयम गौर 
तय से आत्मा को भाचित करते हुए विराजे ।1१३॥ 
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भगवान के अतेवासी 


075001९5 म 211दष्कताः 2101617 


तेणं केणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्व 
ठतिवासी वहवे समणा भगवंत्तो ` अप्पेगड्ञा. उग्गपवच्वदया भोग 


उववाहदय सूक्तं सू० १४ र 


पन्वडइ्आ रादण्णपन्वडइञआ णायपन्वईआ कोरव्वपव्वङ्मा खत्तिभ- 
पव्वइआ भडा जोहा सेणावई पसत्थारो सेद इन्मा अण्णे य 
बहवे एवमाइणो उत्तम-जाति-कूल-रूव-विणय-विण्णाण्‌-वण्ण- 
लावण्ण-विक्कम-पहाण-सोहग्ग-कंति-जुत्ता बहु-धण-धण्ण - णिचय - 
परियार-फिडिआ णरवद-गुणादरेगा इच्छि्‌ भोगा सुह-संपरकिभा 
किगाग-फलोवमं च सुणिअ विसयसोक्खं जलनुन्वु-समाणं कुसग्ग- 
जलकविदु-चंचं जीवियं च णाऊण अद्धुवमिणं रथमिव पडगगकग्गं 
संविधुणित्ता णं चदता हिरण्णं जाव...पव्वइआ अप्पेगहआ 
अद्धमास-परिओआया अप्पेगदआ मासपरिआआया एवं दुमासर॒तिमास 
जाव...एक्कारस-मास-परिआया अप्पेगडआ वासपरिञाया दुवास- 
। तिवास-परिआया अप्येगड्ञा अणेगवास-परिभआया संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ।।१४1। 


उस काल (वर्तमान अवसर्पिणी ) उस समय ( चतुथं आरे ) में श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी-रिप्य बहत से श्रमण भगवन्त संयम अर तप से 
आत्मा को भावित करते हए विचरते थे, उनम कछ श्रमण एते थे, जौ उग्र वंच 
वाके दीक्षित हुए थे कई भोग- राजा के मन्वी-मण्डर के सदस्य प्रत्रजित हए थे, 
कई राजन्य-राजा के परामर्च मण्डल के सदस्य दीक्षित हए थे, करई ज्ञात या 
नाग वंश वा प्रव्रजित हुए थे, कई कुख्वंशवाक्ञे दीक्षित हए थे, कं क्षत्रिय 
वंशीय राजकमंचारी भ्रत्रजित हृए ये, कई भट--सुभटः, कई योद्धा--युद्धोपनीवी 
अर्यात्‌ संनिक, कई सेनापति, करद प्रशास्ता- प्रशासन अधिकारी, कई श्रेष्टी--सेठ, 
करई इभ्य--हाथी ठंक जाय एतत्‌ प्रमाण धनराशि वाक्ञे-अत्यन्त धनिक, इन- 
इन वर्म" मे से दीक्षित हृए थे, एसे ही गौर भौ बहुत से जन उत्तम मातुपक्षः 
उत्तम पितृपक्ष, सुन्दर रूप, विनय, विशिष्ट ज्ञानः शारीरिक आभा--कावण्य 
ञकार की स्पृहणीयता, पराक्रम, सौभाग्य भौर कान्ति से. युक्त-मुरोभित, 
.विपुल घन-घान्य के संग्रह, पारिवारिक समृद्धि से युवत, राजा से पराप्त अतिदाय 
वैभव, इन्द्रियजन्य सुख -आदि से युक्त - इच्छित भोग प्राप्त गौर सुख 
से. छालित-पालित , ये, जिन्हौने सांसारिक भोगों के .सुल को किंपाकं 
. फल- के समान असार, जीवन को भानीः-के वुवुके तथा कुदा-के 
सिर प्रर स्थित जल की वृद क सदुश चंचल -कषणिक नान कर सांसारिकं 
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अस्थिर पदार्थो को वस्र पर जगी हुई रज के सदुश काड़ कर, हिरण्य-खूपा, 
सुवणं - सोने के गढे हुए आमूषण, घन-गायें दि, धान्य, वरु-चतुरंगिणी 
सेना, वाहन, कोश-खजाना, वन्य भण्डारः राज्य, राष्ट्रः नगर, अन्तःपुर, 
प्रचुर सम्पत्ति का परित्याग कर, सोना, रत्न, मणिः मुक्ता, शंख, रिका- 
प्रवा, विद्रुम, मूगे, लाल रत्न, आदि वितरण द्वारा सुप्रकाशित कर-दान 
योग्य व्यक्तियों को प्रदान कर, मूष्डित होकर अगार-गृहस्थ जीवन से 
अनगार-श्रमण जीवन मेँ दीक्षित हृएः कडयों को दीक्षित हए अ्वमासः 
कद्वयो को एक मास, दो मास, तीन मासः, चार मास, पाचि मास, छः मास, 
सात मास, आठ मास, नौ मासः, दश्च मास भौर ग्यारह मास हुए, क्यों 
को दीक्षित हुए एक वष, क्यों को प्रव्रजितं हए दो वषं, क्यों को तीन 
वषै तथा कयो को दीक्षित हुए अनेक वषं हुए थे ॥१४॥ 
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निम्रन्थौ की ऋद्धि ओर तप 


४0067-4111145--10€/ 2011245 वाव 7लाका८९ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवओ महावीरस्स 
अंतेवासी वहुवे निर्गंया भगवतो अप्ेगइञा आमिणिवोहियणाणी 
जाव...केवरणाणी अप्पैगदआ मणबल्िआ वयवक्िमिा क्रायबक्भि 
अप्पेगडमा मणेणं सावाणुग्गहु-समत्या वएणं सावाणुग्गह-समत्था 
काएणं सावाणुग्गहु-समत्था अप्पेगइञा खेरोसदिपत्ता एवं 
-जल्लोसहिपत्ता विप्पोसहिपत्ता आमोसहिपत्ता सव्वोसहिपत्ता 
अप्पेगदमा कोद्ुबुद्धौ एवं वीयबुद्धी पडबुद्धी अप्मेगद्रमा 
पयाणुसारो अप्येगदआ संभिन्नसोभ अप्पेगइञा सीरासवा 
अप्पेगडया महुासवा अप्पेगहञा सप्पिआक्तवा अप्पेगदअ अक्खीण- 
महाणसिओा एवं उज्जुमती अप्पेगद्मा विउलमईं विरन्धणिडिपत्ता 
चारणा विज्जाहरा आगासातिवाइणो । 


उस काल ( वतंमान अवसपिणी }) उस समय ( चतुथे भारे ) में श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी शिष्य वहत से निग्रन्थ वाह्य आर 
आभ्यन्तर परिग्रह से रहित, संयम एवं तप से आत्मा को भावित करते हुए 
विहार करते थे । उनमें करई श्रमण माभिनिवोधिक जानी --मतिज्ञानी, जाव 
शब्द से श्रूतज्ञानी, अवधि ज्ञानी ओर मनःपयय ज्ञानी पदोका सग्रह किया 
गया है, तथा केवल ज्ञानी थे । अर्थात्‌ करई दौ जञान--मतिज्ञान तंथा श्रुतज्ञान 
के धारक थे, करई तीन ज्ञन~-मतिज्ञानः भरृतज्ान भौर मनःपर्याय ज्ञान 
अथवा मतिज्ञान, श्रूतन्ञान जौर अवधिज्ञान -के चारक ये, कई चार ज्ञान 
मतिन्ञानः, भरुत्तज्ञान्‌ः अवधिज्ञान गौर . मनःपर्याय. ज्ञान. करे धारके ये तथा 
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50 श्ण्प्ा४2 ऽणो आ. 15 


कई एक ॒ज्ञान--केवलन्ञान के धारक थे! करद श्रमण मनोवरी-मनः 
स्थिरता कै धारक थे, कई वचनवली--्रतिज्ञात्त आश्य के निर्वाहक याः 
परपक्च को क्षुभित करते मे सक्षम वचन शक्ति के धारी, कई कायवली- 
्षुवा, पिपासा, उष्णता, चैत्य आदि प्रतिकू शारीरिक स्थितियों को 
अग्कान भाव से सहन करते रहने की कायिक-रक्ति के धारक थे । कई मन 
से अपकार मौर उपकार करने का सामथ्यं रखते थेः करई वचन हारा. 
अपकार एवं उपक्रार करने मे समथं थे, कई शरीर द्वारा अपकार गौर 
उपकार करने मेँ सक्षम थे। कई श्वमण--निर्रन्थ अपने खंखार से रोग मिटाने 
की वित्त से युक्त थे, कंई श्रमण शरीर के मर, सूत्र विन्दु, विष्ठातथा 
हस्त आदि के स्पशं से रोग मिटादेने की विशेष क्षमता चयि हुए थे, करद 
श्रमण रसे थे, जिनके वाल, नाखून, सेम, मक आदि सभी मौषधिस्प 
थे~वे इनसे रोग मिटा देने की दाविति प्राप्त क्वि हुए थे! ये रन्धिः 
जन्य विरेषताएे थीं । कई श्रमण एसे थे कोष्ठ वुद्धि-कुशूक या कोटर , 
भँ भरे हए सुरक्षित धान्य की तरह प्राप्त हुए सूत्राथं को अपने मेंज्यों का 
त्यों धारण करने मेँ समथ वृद्धि वे थे, करई वीजवुद्धि--विशारकाय वृक्ष 
कौ उत्पन्न करने वाके वीज के समान विस्तृत, विविध अथं प्रस्तुत करने 
बारी वृद्धि से युक्त थे, कई श्रमण पटबृद्धि-वििष्ट वक्ताभों रूपी वनस्पति 
से प्रस्फटित विभिन्न-्रमूत सूत्राथं रूपी फूलों एवं फलों को संग्रहित करने मे. 
समथं बुद्धिवाले थे। कई श्रमण पदानुसारी-सूत्र के एक पद के ज्ञात होने पर 

उस सूत्र के अनुरूप सैकड़ों पदों का अनूसरण करने की वृद्धि च्ि हृष्‌ थे । 

करई श्रमण संमित्न-रोता-- वहत प्रकार के भिन्नभित्र शब्दो को, जो 

अरूग-अक्ग स्प से वोके जा रहे हो, उनः एक साथ सुनकर स्वायत्त करने 
की विष क्षमता चये हए थे, अथवा सभी इन्द्रियां शब्द ग्रहण करने में 
समथं थीं 1 श्रोत्र इन्द्रिय के अतिरिक्त जिनकी अन्य इन्वियो मे शब्दग्राहिता 

की चिदोषताथी 1 करई दुघ के समान सुमधुर, श्रोतागौं के श्रो्-इन्दिय 
को सुहावन रुगने वाङ वचन वौलते थे, कई श्रमणो के वचन शहद के समान 

समस्त दोषों को मिटाने निमित्त रूम थे तथां आह्लादजनक थे } कई श्रमण 
अपने वचनो दारा घृत के सदुश ॒स्निग्घता-स्नेह सम्पादित करने वाके थे । 

करई श्रमण एसे थे, जो जिस धर से भिक्षा ठेकर आ जाए, उसधर की 

अवरोष मोज्य-सामग्री जव तक भिक्लादाता स्वयं भोजन न कर ॐे, तवः 


तक हनारो-लालो -न्यक्तियो को भोजन करा देते के परात्‌ भी समाप्त न 


उववादय यूत्तं सू ° १५ क्ष 


हो, एसी रन्धि कै धारकथे। करई श्रमण ऋजुमति तथा करई श्रमण 
विपुल्मति मनःपर्याय ज्ञान के धारक थे । करई श्रमण चिकुर्वणा--भिन्न-भित्न रूप 
वेना लेने कौ शक्ति से सम्पन्ने थे, करई चारण-गति सम्बन्धी विशेष क्षमत्ता चयि 
हृए थे, करई प्रज्ञप्ति आदि विद्यामो के धारकं थे, कई आकाश्चगामिनौ-दक्ति 
से युक्त थे, या आकाश से हिरण्य आदि इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थो की वर्षा 
कराने की जिनमे विरिष्ट क्षमता थी, या आकार भादि गमूत्तं पदार्थो 
को सिद्ध करने भेजो सक्षम थे। 
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उष्पेगदमा कणगार्वखि तवोकम्मं पडिवष्णा एवं एकावरि 
सुद्धाग-सीह-निक्की लिये तवोकम्मं पडिवण्णा ` अप्पेगइभा महाख्य 
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सीह-निक्कीलियं तवोकम्मं पडिवण्णा भहूपडिमं महामद्पडिमं 
सन्वतोभद्‌पडिमं आयंबिवद्धमाणं तवोक्म्मं पडिवण्णा मासिञं 
भिक्सुपडिमं एवं दोमासिञं पडिमं तिमासिं पडिमं जाव” 
सत्तमासियं भिक्खुपडिमं पडिवण्णा । अप्पेगइआ पठमं सत्तरादइंदिं 
अप्पेगइआ भिक्खुपडिमं पडिवण्णा जाव-~"तच्चं सत्त-राददिं भिक्खु- 
पडिमं पडिवण्णा अहोराईंदिअं भिक्खुपडिमं पडिवण्णा इक्कराइंदिञं 
भिक्खुपडिमं पडिवण्णा सत्त-सत्तमिं भिक्खुपांडमं अटुदुमिञं 
{भक्खुपडिमं णव-णवमिभं भिक्ुपडिमं दस-दसमियं ।मक्खुपडिमं । 
खुङ्ियं मोअ-पडिमं पडिवण्णा महल्लियं मोअपडिमं पडिवण्णा । 
जवमज्छं चंदपडिमं पडिवण्णा वडइर-(वज्ज) मज्फ चंदपडिमं 
पडिवण्णा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा कीहुरंति ।।१५।। 


कई एेसे थे, जो कनकावली तपः कमं, ओर इसी प्रकार एकावली तप 
करने वाठ थे, करई छधु-सिह-निष्कीडित तपः कमं करने मे संग्न थे, करई 
महार्सिह-निष्की डित तपः कमं करने वाके थे, कईं भद्र प्रतिमा, महाभद्र-प्रतिमाः 
स्वंतोभद्र-रत्तिमा ओर आयंविक वद्धमान तपः कभ करने वाङ थे, कई एक 
-मासिक्त मिश्षु-मतिमा, इसी प्रकार टेमासिक भिक्षु-प्र्िमा, चैमासिक भिक्षु-पतिमा, 
चातुम¶सिक भिश्षु-प्रतिमा, पाञ्च मासिक भिक्षुप्रतिमा, षाण्मासिक तथा 
साप्त मासिक भिक्षु-प्रतिमा ग्रहण किये हुए थे । करई प्रथम सप्त रात्िन्दिवा- 
सात रात-दिनि की भिक्षु-प्रतिमा के धारक थे, कई द्वितीय सप्त 
-रात्निन्दिवा भिक्षु-पतिमा तथा कई ततीय सप्तरात्रिन्दिवा भिक्षु-प्रतिमा 
हण कयि हृएु थे। . कई एक रात दिनि की भिक्षु-प्रतिमा के धारक 
थ, करई एक रात की भिक्षु-प्रतिमा के धारक ये करई श्रमण 
निग्न॑न्य खात-सात दिनो कमी सात इकाइयों या सम्ताहों की भिस्षु-परततिमा ग्रहण 
क्यं हुए येः कई आठ-गाठ दिनो की इकादयों कौ भिक्ु-परतिमा के धारक 
ये, कई नौ-नौ दिनों की नौ इकाइयो की भिक्षु-प्रतिमा के धारक यथे, कई 
श्रमण दस-दस दिनों के वस दिन समृहों की भिक्ष-प्रतिमा को ग्रहण किये हष 
ये, कई रधु मोक-प्रतिमा, कई महा-मोक-प्रतिमा, कई यवमच्यचन्ध- 
तिमा तथा कई वज्यमष्यचन्द्र-प्रतिमा के धारक थे 11 १५॥ 
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स्थविरो के वाह्य-आभ्यन्तर गुण 
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तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवो महावीरस्स अते- 
वासी बहवे थेरा भगवंतौ जातिसंपण्णा कुकसपप्णा वलसपण्णा 
खूवसंपण्णा विणयसंपण्णा णाणसंपष्णा दंसणसंपण्णा चरित्तसपण्णा 
छज्जासंपण्णा छाघवसंपण्णा ओंसौ तेजसी वच्चंसी जसंसी 
जिगकोहा जिअमाणा जिञमाया जिभरोभा जियदंदिया जिअणिदा 
जिजपरीसहा जीविआस-मरणभय-विप्पमुक्का वयप्पहाणा गुणप्हाणा 
करणप्यहाणा चरणप्पहाणा णिग्गहप्पहाणा णिच्छयप्पहाणा 
अज्जवप्पहाणा मह्‌वप्पहाणा लाघवप्पहाणा चखंतिप्पहाणा मुत्ति- 
प्पहाणा विज्जाप्पहाणा संतप्पहाणा वेअप्पहाणा बंभप्पहाणां नयप्य- 
-हाणा नियमप्पहाणा सच्चप्पहाणा सोञप्पहाणा चारुवण्णा कज्जा- 
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तवस्सी-जिईंदिआ सोही अणियाणा अप्पुस्सुजा अवहितल्लेसा 
अप्पडिकलिस्सा सुसामण्णरया दता इणमेव णिग्गंथं पावयणं पुरगोकाठं 
विहरंति 1 


उस कारु ( वतमान अवसर्पिणी ) उस समय ( चतुथं आरे ) में श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी रिष्य वहुत से स्थविर जान भौर चारित्र 
में वुद्धि प्राप्तः भगवन्त, जाति सम्पन्न -उत्तम मातृ पक्ष युक्त, कुरु सम्पत्त- 
उत्तम पितुपक्ष युक्त, वर सम्पन्न, रूप सम्पन्न-सर्वा-ग सुन्दर, विनय सम्पन्न, 
ज्ञान सम्पन्न, ददोन सम्पन्न, चारित्र सम्पन्न, लज्जा सम्पन्न, लाघव सम्पन्न- 
भौतिक पदार्थो गौर कषाय आदि के भार से रहित, गोजस्वी, तेजस्वी, 
वर्च॑स्वी-प्रमविशाली, यशस्वी थे, वे कोच, मान, माया मौर रोम कै उदय 
होने पर, उन्हे विफर कर देते थे, पाचों इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखतेथे, निद्रा 
के वशीभूत नहीं होते थे, अनुकर भौर प्रतिकूल परीषहो को जीत ठेते थे, 
जीवन की इच्छा आौर मृत्यु के भय से रहितः, त्रत प्रधान-श्रेष्ठतम षाधृता 
के धारक, गृण प्रधान--संयम आदि सद्गुणो से युक्त, करण प्रघान-आहार- 
विशृद्धि आदि की विदोषताओं से सहित, चातर सम्पन्न-महान्रत, दशविध 
यति धमं जादि श्रेष्ठ आचार के घनी, निग्रह प्रधान--राग-ढेष आदि रात्रुगो के 
निरोधक, निर्वय प्रधान- सत्य तत्व की निश्चितता मे भाक्वस्त अथवा कर्मफल 
के निर्चित चिदवासी, जआजंवप्रघान-सरर्तायुक्त, मादेव प्रधान-मृदुता 
सम्पन्न, ऊछाघव प्रधान--आत्मलीनता केकारणकिसीभी प्रकारके भारसे 
विमुक्त क्षान्ति प्रधान-क्षमाशीक, गुप्ति प्रधान--मानसिक, वाचिक अपैर 
कायिक प्रवृत्तियों के नियन्नेक, मुक्ति प्रधान-मोक्ष-मागे की ओर अग्रसर या 
कामना से मुक्त, विद्या प्रधान-ज्ञान की भिन्न-सिन्न शाखाओों के पारगामी, 
मन्त्र प्रधान-सत्‌ मन्तो के ज्ञाता, वेद प्रधान - वेव मादि कौकिक शस्त्रो कै 
ज्ञता या लौकत्तर शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्यचयं प्रधान--च्रह्मचर्यं अथवा 
श्रेष्ठतम अनृष्ठान मेँ स्थित, नय प्रघान--नेगम, संग्रह आदि सात नयो के 
ज्ञाता, नियम प्रधान-नियमों के पारक, सत्य प्रधान, शौच प्रधान--आत्मिक 
शुचिता या पविवतायुक्त, ( निर्दोष समाचारी के धारकं ) चारव्णं--सुन्दर 
चणयुक्त, छज्जा-संयम की विराधना में हृद्य संकोच वा, तप के तेज 
दारा जितेन्द्रिय, शुद्धहृदय, निदान रहित-स्वगं तथा अन्यान्य वभव, समृद्धि 
आदि की कामना के विना अध्यात्म सावना मे संङग्न, सौगिक उत्युकता 
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से रहित थे, अपनी मनोवृक्तियों को संयम से बाहर नहीं जानेदेते थे, 
उच्च मनोवृत्ति के घारक थे, श्चमण जीवन के सम्यक्‌ निर्वह में पूर्णतः संरग्न 
थे, इन्द्रिय मन आदि का दमन करने वाके इस वीतराग प्रमु दवारा प्रतिपादित 
भरवचन-तत्त्वानुशासन, धर्मनुशासन को ही अगे रखकर--प्रमाणमृत 
-मानकर विचरण करते थे । 
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६ एल्ञणौः त पालाः तल्डभंणौ 400 76296, ला कल १6९ 
01 6पप्तल क्क, परिण्कणण्ट कलश 27861९0 पाल) @तद0॥ ग€5ऽ~ 
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, तसि णं भगवताणं आयावाया वि विदिता भवंत्ति प्रवाया 
विदिता भवंति आयावायं जमहइत्ता नरवण-मिव मत्तमातंगा अच्छिहू- 
पसिण-वागरणा रथण-करंडग-समाणा कुत्तिआवणभूञ पर-वादिय- 
पमहणा दुवारु-संगिणो समत्त-गणि-पिडग-घरा सव्वक्लर-सण्णि- 
वाइणो सन्वभासाणृगामिणो अजिणा जिणसंकासा जिणा इव 
अवितहं बागरमाणा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा 
विहरति ।। १६ ॥ 


वे स्थविर भगवान्‌ अपने अआत्मवाद सिद्धान्तो के विभिन्न पक्षोकेभी 
ज्षाता-जानकार ये। वे दूसरों के मत-मतान्तरो के भी वेत्ताये। वेस्व- 
सिद्धान्तो को पुनः-पुनः आवृत्ति या अभ्यास से सम्यक्तया जान कर कमल- 
वन मं मदोन्मत्त हाथी के समान थे, वे अचिद्र-निरन्तर प्रदनोत्तर करने मे 
सक्षम थे, वे रत्नों की पिटारी ऊ समान सम्यम्तनान, सम्यग्दरोन, सम्यक्‌ चारित्र 
जादि दिव्य रत्नों से परिपूर्णं थे । वे कुत्तिकापण--ऊरध्वलोक, मध्यलोकं आर 
मधघौरोक में प्राप्त होने वाली वस्तुओं के समान अपने रुष्धि-वैशिप्ट्य के 
कारण सभी इच्छित अयं-प्रयोजन संपादित करने मे सक्षम थे) इसरों 
के मत-मतान्तसो या सिद्धान्तो का युक्ति-पुरस्सर सर्वथा खण्डन करने मेँ 
समथे थे । आचाराग सूत्रहृतांग यादि वारह अंगो क वेत्ता--जानकार थे + 
समस्त गरणि-पिटक--भाचायं का पिटक, प्रकीणेक, श्रुतादेश, श्रुत निर्युक्ति 
जादि सवं जिन-निग्न्य-प्रवचन केघारक थे, वे अक्षरों के समस्त प्रकारो 
के संयोगो के ज्ञाता थे, समस्त भाषाओं के अनुगासी--विदिष्ट-न्नाता थे, 
वे जिन-सवं्ञ न होते हए मी सर्व के समानथे। वे सर्वलोके सदुश 
अविततथ--सत्य या यथायं प्ररूपणा करते हुए संयम तथा तप से आत्मा को. 
भावित करते हुए विहार करते धे ।! १६॥ 


, १६६6 फठपु्ड लक्ता ठका †लाल्ंऽ 28 फला 25 16 †ला§ 
० नलाऽ, प्रश्थणह चानण्‌ तान्का ल ०0 ०6065. 
तिजा गन्त, पलप 10वाणल्त्‌ 7 तना पथा कनात [16 
भा 10 लक्षणाः 10 8 [नण 0165, गफ्2$ऽ वृणल्ड०ण ण 
त 205 फन 87000 1लऽल्‌४८5. 9६ फला 116 तल 
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ण हएनणऽ गः शण्डा 8 एव्८ा[$ 506 (11110000) णोऽ 006 
त्त हल ण्ण, वल फल ९209६ 10 क्ण ला 
20४८8 2185. (0९ पल्ल ४6 78 अलाऽ ० नष्श) 4745. (06 ०४- 
56556 6९४1०766 0०६ (ध्छण्ला०६ 1618 [166 एव ावप्ठ, 
1100, अपावाी्, 60), ¶1८४ ल्श त्फ पधा जाः 
० एतऽ 85 पला 95 घा कहपष्न्छ, वगणा पण पलं 11085 
56१९७, 111८9 लठ ण्यक 7087 10 षया. 116 80 0णाणंऽलंहण 
एथिऽ0ागा, पष्ट एणएनण्यतहद € = पिातठद्ालचणाञा§ (% {€ 
इत्भाभ्‌)8 एप) वात [र्व्व ता ४ (पताण६ लेः ऽ०णाऽ (ण्ण 
गट्डधो0। ताति एवा०१८८. 16 


उनगारों के गुण 


रभा काव 10" वृषा ८ 


तेणं कलेणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवो महावीरस्स 
अतेवासी वहवै अणगारा भगवतत ईरिआसमिया भासासमिभा 
एसणासमिञा आदाण-भंड-मत्त-निक्खेवणासमिभा उच्चार-पासवण- 
खेर - सिघाण - जल्ल -पारिट्वावणिया समिञा मणगृत्ता वयगुत्ता 
कायगृत्ता गुत्ता गृत्तिदिथा गृत्तवंभयारी अममा अकिचणा 


चिण्णग्गंथा छिण्णसोओ निरुवलेवा । 


उस काक ( वर्तमान अवसर्पिणी ) उस समय ( चतुथं भरे ) मश्चमण 
भगवान्‌ महावीर के अन्तैवासी शिष्य वहत से जनगार--सावृ ये! वे ई्या- 
गमन, आगमन, हक्न-चक्न आदि क्रिया, भाषा का विचेकयूर्वेक प्रयोग, चारे 
प्रकार कै आहारौकी गवेषणा, नि्दषि रूप से ग्रहण, वस्व, पात्र जदि 
उपकरणों को उठाना-~रखना तथा मक, मूत्र, खंखार, नाक का मेरुको 
त्यागने मे यतनकश्षीलये। वे मन, वचन जीर काय की क्रियागों का संयम 
करने वारे थे, शब्द, वर्ण, गन्व आदि विषयों मे राग रहित भर्थात्‌ अन्तम्‌ ख,. 
इन्दियों को उनके विषय व्यापार में-रूगानें कौ उत्सुकता से रहित, 
नियमोपनियम सदहित-नववाड पूर्वक प्रह्यचयं का पालन करने वारे, महत्व 


-58 एार्ण्ण्धा$2 ऽप्वी) 580, 17 


से रहित, परिग्रह से रहित, ( सार से जोड़ने वे पदार्थो से मुक्त, संसार 
के प्रवाह में नहीं वहने वाके ) कर्मं वन्ध के केप-ैतुमों से रहित थे । 


10 प्8 ए€ा0त, 9 धी पणर आशथ 2. 28113दष्ठा (थद भतद ' 
"020 याद 7005 85 15 तऽनए€§ 00 फला त5नएीण€तं 70 
116 786५८ ग ल्०प्रणाऽ (ऊव7075, 6९,), 10 क्ल 0श्लाालणा5, पाली 
90705 (27658100); पला ९६08; 02701602766 9 पन एण 
005 2०0 6९0०5०६ नाः (दल्४. 06 2150 78601566 
" 60901 ° € णाणठ, कतऽ 206 ००५४ 6वाल्त &715. 106४ ८76 
10णशतकाङ्‌ 70ना06त, = €ण्टा गरक {न 5656-0 805 10 60706 
10 (0णली पति लालना ०0166§ 270 अला प्यार 10016 
ध्ना९५८४. ल्प ऋला6 66 तराया = वा76-1658, 06६ 07) 176 
08568510 0 ०९}९५§ (€ 70 ०णाध्§ = सण7160 €98णाऽ्त 
609126६ का 00062906 12 200 2150 ६८ 00 पर्थ 2० 
्ााऽदा$) 20त 766 ति पिधलाऽ णलो एलालधष्त्‌ द्वाव 
10000226. 


कंसपातिव मुक्कतोआ संख इव निरगणा जीवो विव 
अप्पडिहयगती जच्च-कणगंपिवं जातरूवा आदरिस-फलगा विव 
पाणडभावा कुम्मो इव गृत्तिदिआ पुक्छर - पत्तं व॒निरवलेवा 
गगणमिव निरारुवणा अणिखो इव निराल्या चंद इन सोमलेसा सूर 
इव दित्ततेआ सागरो इव गंभीरा विहग इव सन्वञओ विप्पमुक्का 
संदर इव अप्पकपा सारयसकिकं व ॒सुद्ध-हिअिथा खगगि-विसाणं व 
एगजाया भारंड-पक्लीं व अप्पमत्ता कुजरो इव सोडीरा वसभो इव 
जायत्थामा सीहो इव दुद्धरिसा वसुंधरा इव सव्व-फास-विसहा 
` सुदहुअ-हुजासणे इव तेजसा जलता । 


कसि केपात्रमेंजेसे ज का केप नहीं रुगता हँ, उसी प्रकार वे अनगार 
स्मेह, मासव्ति आदि से रहित थे, जिस प्रकार शंख सम्मृखीन रंग से 
अघ्रमावित रहता है, उसी पकार वे राग, द्वेष, निन्दा, प्रशसा भादिसे 
` अप्रभावित ये, वे जीव के समान जप्रतिहत-निरो रहित ( संयम लक्षय की 
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भोर ) गतिशील थे। उत्तम जाति कै अन्य कुधातुभों से मभिधित्त विचधं 
स्वणं कै समान वै उक्छृष्ट भाव से निदोष चार्व्यि के पाक धे! दपंण- 
पट के समान वे अन्तर-बाहर भे कपट-रहित शुद्ध-भाव युक्त धे । कष्ए 
के समान वै अपनी इन्द्रियो को विषयों से लीच कर निवृत्ति भाव मेँ स्थित 
थं। वे कमख-पत्र के समान निप थे, आकाश के समान निरपेक्ष थे अर्थात्‌ 
वे आत्म-माव में लीन थे। वायु कं समान गृहु-रहित थे, चन्द्र कं समान 
सौम्य थे। सूयं के समान तेजस्वी अर्थात्‌ आत्मिक गौर देहिक तेज से 
युक्त थे। वे समुद्र के समान गम्भीर थे, पक्षी कं समान सर्वेथा मुक्त थे 
अथति वै अनगार--परिवार, नियत वासर भादि से पूर्णतः मुक्त थे । मेर 
पर्वत ॒के समान अप्रकस्प--अनुकूक भौर प्रतिकूल परीषहों मेँ भवि 
थे। शरद ऋतु के समान बुद्ध हृदय वे थे, गेडे केसीगके समान 
एकजात राग-दरेप मादि विभावो से रहित, अथि एकमात्र आत्मनिष्ड थे, 
भारुण्ड पक्षी के समन अभ्रमत्त-सर्वया जागृत थे। हाथो कै समान 
शक्तिशाली अर्यात्‌ कपाय रूपी तभं को जीतने मे समथ ये। वृषभ 
के सदश धंयंशील ये, सिह के समान दुर्धषं कष्टो -परीषहौं से अपराजेय भे, 
पृथ्वी के समान भनुकूल-प्रतिकूल शीत, उष्ण आदि सभी स्पशो को 
समभाव से सहन करने मे समर्थं थे, घृत हारा भली भाति कूप से हवन की 
इई अगिन कै समान ज्ञान तथा तप के तेज से जाज्वल्यमान--दीप्तिमान थे 1 


¶ल्छ४ फल€ प्रवर रत्नि [6 2 फणा एना-फल््ा १८७७७, 
पल लल 5001855 [८८ 8 (्०ण्ल, [६6 च 80णा, प्ल ४86 
ए100ऽ्पलल्तं 60, 106 ऋ6 एणा€ 1 6०८ [16 एणा6 
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ण 8 प्रणा, व्क 0 प्रानो 11005 १0060 (6 प०86 9 ४ 
10110156. वच्छ कलाल {66 00 (नाका ण्री0ा) [४6 २ 1015 168 
प6४ लाल प्ाप्जण २ प्ण [६८ चल श, वल ल्य धणं 2 
70016 1116 66 अश. (0 02०५6 10 एशंप [6 € ए6वााऽ ग € 
००४. णाल पला6 पया 7 (एापजन्डा 95 फला 28 शण्डो) 
6470811 [6 6 प्रण, 76 लह 0त्व्वा 70 तकत, (ल 
+6ा6 र] 066 116 € फिपत8. {10€४ पलल परिणा 10गलवं प्पे 
जण कलप, वणक कलल एषा धा ल्वा [6 (ठा 70 वण(्णा, 
बटु फल एणंणिणा (आशं) 76 8 फ कन, वल 
शलाऽ  पाण्िपर्ल्त (सप्ला कल) ए 2 साकी एप्ठ, 


609. ए ४५ण्दा $ ऽ प्०ा 50, 17. 


06 फला ए0फलाणि [176 81 लकवणा, वद फलाल एष 
< 8 एणा. वल फलाःह 1श0धणि€ [६6 > 100, (6 फला 
{कालवणाः ६0 इप्पता$ (0 पलो€ऽ 16 16 6द{॥, {1169 लाः अण्व. 
एश्णा०ह 1165 > फ६1ा-त 06. 


नत्थि णं तेसि णं भगवंताणं कत्थद पडिवंधे भवद्‌ । सेअ 
पडवंधे चउव्विहे पण्णत्ते ¦ तं जहा--उन्वओ चित्त ओ काल्भो 
भावओ। दन्वमो णं सचित्ताचित्त -मीसिएसु दव्वेसु खेत्तओो 
गामे वा णयरे वा रण्णे वा खेत्ते वा खले वा धरे वा 
अंगणे वा कालओ समए चा आवल्ियाए वा जाव... अयणे वा 
अण्णतरे वा दीह्‌-काठ-संजोगे भावो कोहै वा माणे वा मायाए 
वा लोहे वा भए वा हासे वा--एवं तैदिणभवदह। तेणं 
भगवतो वासावासवज्जं अद्ुगिम्ह्-हैमंतिञआणि मासाणि गामे 
एगराद्टजा णयरे पंचराइञ वासी-चंदण-समाण-कप्पा सम-ठेट्टु- 
कचणा सम-सुह-दुक्ष्वा इहलोग-परकोग-अप्पडिवद्धा संसार-पारगामी . 
कम्म-णिग्धायणहूाए अब्भुद्धिआ विहरंति ।। १७ ।। 


उन पूजनीय साधू के कहीं पर भी किसी प्रकार का प्र्तिवन्ध-- 
जासव्त्ि का कारण या रुकविट नहीं थी ओर वह प्रत्तिवन्ध चार प्रकार का 
कहा गयाहं। वे चारप्रकारये ह-द्रव्यकी अपेक्षासे, क्षेत्र की अपेक्षा से,. 
काल की अपेक्षा से तथा भाव की अपेक्षासे। द्रव्य की अपेक्षा से सचित्त, 
अचित्त अर भिधितद्रव्यो मे, क्षेत्र की अपेक्षा से गाव, नगर, जंगल, खेत, 
खलिहान, धर आौर आंगन में, कार की अपेक्षा से समय, आवकिका,. 
( अआनप्राण, स्तोक, ल्व, मुहूतं, दिन-रातः, पक्ष, मास“) अयन- छः मास, 
अन्य दीघंकालिक संयोग मे, तथा भाव की अपेक्षा से क्रोध, मान, माया, लोभ, 
भय अथवा हस्यि मेः उनका इस प्रकार का कोई प्रतिवन्ध-आसक्तिका 
हेतु नदीं था! वे श्रमण ( अनगार }) भगवन्तं वर्षावास-चातुमस्यि कै चार 
महीने कौ छोडकर ग्रीष्म-गमीं तथा हेमन्त--सर्दी के काक इन दोनों के आठ 
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महीनों तक गांव में एक दिन-रात त्तथा नगर मेँ पांच रात निवास करते थे। 
अर्थात्‌ पाचवे सप्ताह में विहार (उनतीस दिन ) कसते थे । चन्दन लैस 
भपने को काटने वा वसूल कौ भौ सुगन्धित बना देता हँ क्यों रि चन्दन का 
स्वभाव ही सुगन्धित वना देना ह, उसी प्रकार वे अनगार- साधु अपने 
अपकारी के प्रति भी उपकार करने की वृत्ति रखते थे। अथवा वे 
मपकारी भौर उपकारी इन दोनों के प्रति राग-देप-रहित समान माव किए 
रहते थे । वेमि फे देके मौर स्वणं को एक समान समने वे तथा सुख 
अौर दुःख मे समान भाव रखने वकेथे। वे एेहिक तथा पारलौकिकं 
म।सविते से रहित ( अनासवत } थे । वे नारक, तिर्य'च, मनुष्य शौर देव-- 
-चतुविध गति रूप संसार के पार पहुंचने वले, अर्थात्‌ मोक्षाभिगामी तथा 
कमः" क। नादा करने हैतु समुद्यत होते हुए चिचरण करते थे । १७ ॥ 
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अनगारों की तपरचर्या 


एधावा1८९5 7 14015 


तेसि णं भगवंताणं एतेणं विहारेणं विहरमाणाणं इमे एञआरूवे 
अब्भिंतर-बाहिरए तवोवहाणे होत्था । तं जहा--अन्भिंतरए छष्विहे 
बाहिरए वि छष्विहे 1 १८॥ 


इस प्रकार के विहार से विचरणशीर उन अनगार भगवन्तो का यौ-इस 
रूप से आभ्यन्तर तथा वाह्य तपमृलक आचार थ 1 जसा कि-भाभ्यन्तर 
तप छः प्रकांर काह तथा बाह्य तप भी छः प्रकारका ह । ॥ १८ 
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वाह्य तप 
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से कितं बाहिरए ? 
बाहिरए छव्विहे पण्णत्ते । तं जहा--अणसणे ऊणो (अवमो). 
अरिया भिक्खा अरिया रसपरिच्चाए कायक्रिलेसे पडिसंलीणया \ 


वह वाह्य तप क्या हं? (वे कौन-कौनसेदह? ) । 
, वाह्य तप छः प्रकार का कहा गया ह । (१) अनशन - आहार नहीं करना, 
(२) अवमोदरिका-मूख से कम खाना अथवा द्रव्यात्मक भौर भावात्मक 
साधनों को कम उययोग मं लाना, (३) भिन्ञाचर्या-भिक्षा से प्राप्त संयमी 
जीवनोपयौगी निर्दोष साघर्नो--भाहारः वस्ते, पात्र, मौव दि वस्तुगों 
करौ ग्रहण करना, . (४) रस परित्याग--रसास्वादं से विमुख हौ जाना या 
रसप्रद॒ पदार्थो का त्याग करना, (५) कायक्लेदा~-सुकरुमारता या 
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सुविधाप्रियता को छोडने हेतु कायिकं दमन कै अनुरूप कष्टमय उपायों को 
स्वीकार करना, (६) प्रतिसंलीनता--ाभ्यन्तर ओर बाह्य चेष्टाभों का 
संवरण करने हेतु तदनुरूप बाह्य उपायों को अपनाना । 
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से कितं अणसणे ? 
अणसणे दुविहैे पण्णत्ते। तं जहा-इत्तरिए अ 
आवकहिए अ । 


वह॒ अनन क्या ह ?--कितने प्रकारका? 

अनदान दो प्रकार का कहा गया ह । जसे कि--(१) इत्वरिक-- 
मर्यादित समय क लिपि आहार का त्याग करना (२) यावत्कतथित~-. 
जीवन पर्थन्त आहार का त्याग करना) 


पपरा 7 35 10 90 तिणि धल प्रभ ००५ १ 


6एअलण्० हज००द ण॑ 18 ग ० 6७ शद, 20565011. 
णिः 8 व्लाभंण एनपंठत्‌ म पणार (एवाव ) ते 40० ण चरर. 
पशात6 16 (उकावा्व770). 


से कि तं इत्तरिए ! 

इत्तरिए अणेगविहे पण्णत्तं । तं जहा -- चउत्यभनत्ते छटुभत्ते 
उद्ुमभत्ते दसमभनत्ते बारसमत्त चउदसभत्तं सोलसभनत्ते अद्धमासिए 
भत्ते भासिए भन्ते दोमासिए मत्तं तेमास्एि भक्ते चउमासिए भन्ते 
पेचमासिएु भन्ते, छम्मासिए भक्ते । से तं इत्तरिए । 
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स ---> = 2... कना =< ~ 
वह्‌ इत्वर व्या ह --्न्त्न अकार्‌ काह 





न्क 
इत्दारकू तद नक्त भकार च वठछापष्य क्याद्‌) 





"मः 
=> कर त्यन करना (उवाच). ष्ठ नक्तो दिनः 
दनि के लिये जहर कः त्याग करना (उपवा) षपथ्ठ नस्त -दो दिन-सतं 
त्रान 


=> लाहार क्या त्वाय <== = उपवा दे ञ्य ~ 
क छ्य आहार क्य त्वाय, पचसन्तसर व उर्वो (=) उस्न सन्त-> 





उवदाच ~~~ ----- "= = दिनि => ~ 
उपचाच्च (त्च). ददान चक्ठ-चार्‌ दन क उरक {चौल > द्ग 























मक्त-निरल्तर पाद दिन के उवा, चतुद सक्त-छः दिनं के उपदा, खोञ्छ 
सक्त -चात दिन के उरकाद्ध, उद्धंमाडिक अच्त--पन्दरह दिनं के उपवा 
(जादे हीने) न। चिक सक्ठ--एक्त नहीने तक चिरल्तर-उय्यातं { मास्त 
नय), दैनिक सच्त- निरन्तर दो नहीने के उपवादः चनाचिक्‌ सच्त-- 
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चे कि तं जावकहिट्‌ ? 




















क ~ ~ = => ~~ = = प्रकार ~+ 
कह यावत्कभ्यक् च्या £: उरक कन-क्त दध्र हूं 2 
यारत्लयत व ~ ङे = दानपते > = 
च्वदक्कण्य्त ङ्द चदं कटंयच्य 1 चंद्रे पक पडदरोपयन्न् ठे इद्‌ 
भ्य सः समाद ्त्दिर ~ <-> पेद 2 
दद्ध क स्त्यन प्यर्‌ अर्ध चहृकूुर टाव सहर क्छ व्यय नौर 
१ = ५ क 
सत्त भत्पाच्यषन-र डन दयन्त उष्ट्र न्न त्याच कस! 
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से कितं पाभोवगमणे 
पाभोवगमणे दुविहे पण्णत्ते 1 तं जहा--वाघादरमे अ निन्वाघादमे 
अ । नियमा अप्पडिकम्मे। से तं पाओवगमणे। 


चह पादपोपगमन क्या ह ? वहं कितने प्रकारकाहं? 

पादपौपगमन दो प्रकार का वतलाया ग्या हं। जेरा कि 
(१) व्याघातिम--सह मादि प्राणघातक प्राणी अथवा दवान 
जादि उपद्रवं के उपस्थित हौ जाने पर जीवन भर के लिये महार 
का त्याग गौर (२) निरग्यिातिम~-विष्नरहित--सिह दावानल भादि 
से सम्बद्ध उपद्रव न होने पर भी मृत्यु-काल को सक्िकृट जानकर स्वेच्छा 
से जीवन मर के छथि भहारुव्याग । इस अनशन में भप्रत्िकमे~ दरीर- 
संस्कार, हलन-चलन आदि क्रियाओं का त्याग। इस प्रकारे पादपौपगमन 
यावत्कथिक अनदान का विघरैचन ह । 
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से छ तं भत्तपर्चक्खाणे ? 
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भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पण्णत्तं 1 तं जहा--वाघाइमे अ निन्वा- 
धादमे अ । णियमा सप्पडिकम्मे । से तं भत्तपच्चक्छाणे । से तं 
अणसणे । 


वह भक्त प्रत्याख्यान व्याह ? उसके कितने मेद है? 


भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकार का बतलाया गया दै-(१) व्याघातिम-सिह 
आदि प्राणघातक प्राणी या दावानर आदि उपद्रव उपस्थित हौ जाने पर 
जीवन भर के क्ये आहार का त्याग गौर (२) निव्य्वाततिम- विघ्न 
रहित--िह, दावानकरू आदि से सम्बद्ध उपद्रव न होने पर भी मृ्यकाल 
समीप जानकर अपनी इच्छा से आजीवन आहार का त्याग करना! इस 
भक्तप्रत्याख्यान में सप्रतिकमं शरीर संस्कार, ह्न-चर्न आदि क्रियाए- 
परक्रियाएं नियमतः होती हँ । यह एेसा भक्त प्रत्यास्यान ह 1. इस प्रकार यहं 
अनशन का स्वरूप कहा गया ह 1 
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-से-कि तं ओमोअरिय ? 
` ` ओमोअरिआ दुविहा पण्णत्ता । तं जहा ~ दन्बोमोअरिआ य 
` भावोमोधरिआ य) 


वह्‌ अवमोदरिका क्या हं ? उसके कित्तने मेद है ? 


सवमोदर्किां दो प्रकार कौ कही. गई ह। जंसेकि (१) द्रव्य 
अवमोदरिका -- खान, पान आदि से सम्बद्ध पदार्थो का पेट भर कर उपयोग 
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नहीं करा भर्थात्‌ कम खाना गौर (२) भाव-अवमौदरिका--आतम- 
भतिकूल या जवेशमय भावों का विचार-- चिन्तन मे कम उपयोग करना । 


फा 13 णातन-हित्वा7ह (410110व्ठ) ? 


1६ 185 1० {र065, ज2,, 06 प्लभ॑€त {0 09160 8110 € 0116 10 
00टणाणा (कौवएव कात कव), 


से कि तं दव्वोमोअरिभ ? 


दव्वोमोरिओआ दुविहा पण्णत्ता । तं जहा ~ उवगरण-दव्वो- 
मौगरिजा य भत्त-पाण-दव्वोमोभरिभआ य । 


वह्‌ द्रव्य-अवमोदरिका क्या हं? उसके कितने भेदहं ? 


द्रव्य-अवमोदरिका दो प्रकार की कही गर्ह । जैसे करि (१) उपकरण- 
द्रव्य-अवमोदरिका--वस््र, पात्र आदि देहोपयोगी सामग्री का अल्प उपयोग 
करना, (२) भक्तपान-अवमोदरिका-खाय, स्वाय; पेय आदि पदार्थो का 
अत्पमात्रा मं उपयोग करना अर्थात्‌ भूख से कम खाना । 


(81 18 € 06 लभ॑ह्त्‌ ० णत ( काकाणव-कावाान्ववा1त ) 2 


1६ 1४8 ६८० ४४065; ५72, 016 76216 (० (0085 ०६6५ 0४ ४€ 
7101718 वते प्र6€ जलयः तलभ€द ६6 ल 10191६6 2 ०60, (णौ व 
1006 9 70 {€ शवाः वृ्भपी1४, ) 


से किं तं उवंगरण-दन्वोमोभरिओ ? 

उवगरण-दन्बोमोअरिआ तिविहा पण्णत्ता । तं जहा ~- एगे 
वत्थे एगे पाए चियत्तोवकरण-सातिज्जणयां । से तं उवगरण- 
दव्वोमोअरिओ । # 
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, 
वह॒ उपकरण -द्रव्य-अवमोदरिका क्या है ? उसके कितने प्रकार हैँ? 


उपकरण -्रन्य-अवमोदरिका के तीन भेद वत्तराये सये हँ-- (१) एक चस्व 
रखना, (२) एक पात्र रखना, (३) मनोनृकूरू निर्दोष उपकेरण रखना । 
यह्‌ एेसी उपकरण-्रन्य-मवमोदरिका ह । 


ै 


भ 13 17000160 0४ पल्लव ४56 ° {1108 ? 


1१ 128 ८८ 9065; ९72. 7751 76191 16 भवन, 5८60८, 10 "6 
067६ ९06, उत त्फ, शार गद्य 110 आलो णः 0६ 
0162580, (लाए शातं 9९७. आता 25 वावाधदध-काकोण्ववात ण 
11088 11 ४56. 


से किं तं भत्तपाण-दव्वोमोभरिभा ? 


भत्तपाणः - दन्वोमोअरिआ अणेगविहा पण्णत्ता 1 तं जहा--अटु- 
कुक्कु डि-अंडग-प्पमाण-मेत्ते कवले आहारमाणे अप्पाहारे । दुवालस- 
कुक्कु डि-अंडग-प्पमाण-मेत्ते कवले आहारमाणे अवड्ढो-मोमरिआ । 
सोलस-कुक्छु डि-अंडग-प्पमाण-मेत्ते कवे आहारमाणे दुभागपत्तो- 
मोमरिभा । चउव्वीस-कुक्कुडि-अंडग-प्पमाण-पेत्ते कवर आहारमाणे 
पत्तो-मोअरिआ । एक्कतीस - कुक्कुडि - अंग - प्पमाण-मेत्ते कवले 
आहारमाणे किचूणो-मोभरिञा ! वत्तीस - कुक्कर डि - अंडग -प्पमाण- 
मेप्ते कवज़े आहारमाणे पमाणपत्ता । एत्तो एगेण वि घासेण ऊणयं 
आहारमाहारेमाणे समणे गिग्गंथे णो पकाम-रस-भोईत्ति वत्त्वं 
सिजा । से तं भत्तपाण-दन्वोमोअरिआआ । से तं दव्वौमोयरिभा 1 


वहे भक्रतपानद्रव्य-भवमोदरिका क्या हं? , उप्षके कौनकीन से 
भेदे? 


भक्तपान दव्य अवमोदरिका अनेक प्रकार की वतलाई गई है, 
जो इसप्रकार हं : मर्गा कै अंडे के परिमाण के केवल जाठ कवल ग्रासं 
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महार करना अल्पाहार--अवमोदरिका हं । मुर्गीं के अडेके परिमाणके 
अनुसार केवल धार्‌ ग्रास आहार करना अपाधं-आषे से अधिक अवमोदरिकां 
ह1 मूुर्गीके अंडे कै परिमाण के केवर सोह कवल भाहार करना 
दिमाग प्रात्त अथवा भं अवमोदरिका है। मूर्गी कै अंडे परिमाणके 
केवर चौवीस ग्रा्त आहार करना चौधाई अवमोदरिका ह । मूर्भी कै थंडे 
के परिमाण के केवर एकत्तीस ग्रास आहार करनी कु कम अवमोदरिका हँ । 
मूर्गी के सण्डे के परिमाण कै केवल वत्तीस ग्रास आहार करने वाला परमाण 
प्राप्त पणं भादार फरने बार, दै । अर्थात्‌ वत्तीस ग्रास भोजन परिपू 
जहार कदलाता ह 1 इससे एक प्रसि मौ केम आहार करने वाला धमण- 
निर्ग्रन्थ बहुत अधिक आहार करने वाखा कहै जाने योग्य नहीं है । इस प्रकार 
यह्‌ भक्तपान-द्रव्य-अवमोदरिकिा ह। ग्रह द्रन्य-अवमोदरिका का स्वरूप 
केहा गयां । 


१४१४ 15 ल्व 0४ (८5 प५€त ४६6 ० १० ? 


[६ प्राध्र 02९6 740 {0659 प्रन 35, वाह लह क नऽइ ९ 
ण (6 अं 9 9 0शाऽ द्दह सोत 15 ट वाठ ; (एलष्ट 
1015615 ०? 11€& 59716 5126 (गात ए कवा८ दो 1९१५6 आग 6 
{080 [षा काप्ान्कवावं ; ऽ्विद्ला ऽक ए0ाञ्लऽ सतो 16४५८ 
र्षा कावकान्वद्ा्द ; {फला४-णिा उपा फ0ाऽथऽ णोत) 1९५6 8 
वप्रणा{ल-410710 5; 1्ं्ं$# 006 ऽप्तं पणाऽ€§ [ध्वर्‌ 0णष 2 
आशा वावान्ववा ज 1910 5४ प0ाऽ€5 यव16 006 पि 
81२0दत 71681. ‰&. 01८ 1†ठ्तिह लशा > 0ाऽध] 16655 (व 0 
९५ (वाल्तं 2 शण, = $प्रला 75 7८अ7६ह्ते ०६6 ग ०00. 


से कितं भावोमोअरिआ ? 


भावोमोभरि .अगणेगविहा पप्णत्ता । तं जहा ~ अप्पकोहे 
अप्पमाणे जप्यमाए अप्परोहै अप्पे अप्पभंमे । से तं मावो- 
मोभरिमा 1. से तं ओमोअरिञ 1 


` वह्‌ भाव अवमोदरिका क्या ह ? उसके कौन-कौन सेमेददं? 


70 .. एष्०. द्ा‰9 ऽपप्मा) ऽप्त, 19 


भाव अनमोदरिका अनेक प्रकार की वतलाई गईहैः। जो इसप्रकार 
--अल्प क्रोध, अल्प मान ( अहंकार ); अल्प माया (प्रवञ्चना)> अल्प लोभः 


भ, 


अल्प शब्द-कषाय के अवश मे होने वारी शब्द प्रवृत्ति.का त्याग अल्प 
भः कृ--कलह-उत्पादक वचनो का त्याग । ` यहां अल्पः , शब्द काः प्रयोग 
अभावे या निषेव के अथं में हा हँ । जिसका तात्यये यहं है कि क्रोध, मान ` ` 
आदि का उदय तो होता है, पर साधक आत्मवर के द्वारा उन्हं टार देता . 
हैया स्वयं तदुत्पादक-निमित्तों से हट जाताहं। ि 


पप 08\ 18 {१८ ०6 पल्‌भ८॥ १० 6000 (धकाव-काणान्वणा द) १ 


` {॥ 195 2180४ (068 शलौ 28, प्ल 20हन, [1016 ए106, [प्राह ` 
21४80, [६16 &८6त, 1016 पिर = ( शनत ); [ताल = वणा०अ४/ 
861 15 कवा7०ववा11द, 


से कि तं भिक्लायरिया ? 


, . भिक्खायरिया अणेगविहा पण्णत्ता । . तं जहा ~ दन्वाभिग्गहु- . 
चरए खेत्ताभिग्गह - चरए कालाभिग्गह - चरएु भावाभिग्गहु-चरए ' 
उक्खित्त-चरए णिक्खित्त-चरएु उक्खित्त-णि विखत्त- चरए णिक्लित्त- 
उक्लत्त-चरए वदह्विज्जमाण-चरए साहरिज्जमाण्‌-चरए उवणीअ- ' 
चरए अवणीअ-चरए उवणीअ-अवणीग-चरए. अवणीथ-उवणीय- 
चरए संसद्रु-चरए असंसदु-चरए तज्जात-संस-चरए अण्णाय-चरए - 
मोण-चरए द््ि-काभिए अदिद्ु-खाभिए पुद्रु-लाभिए ` अपुदु-राभिए . ` 
भिक्ला - साभिए अभिक्छ -छाभिए , अण्ण -गिरायए ओवणिद्िए , 
परिमित-पिड-वाइए सुद्धेखणिए संखायत्तिए । से तं भिक्छायरिया । 


वह्‌ भिक्षाचर्या क्या ह ? ` उसके कौन-कौन सेभेदहै? 


भिक्षाचर्या अनेक प्रकार की वतलाई गई हं जो इस प्रकार हँ : द्रग्याभि- 
ग्रहूचर्या- खाने-पीने से सम्बन्वित्त वस्तुओं के विषय में विशेष प्रतिज्ञा करना 1 
अमुक वस्तु अमूक स्थितिमे प्राप्त हौ तोखसे ग्रहण करना इस प्रकार भिक्षा 
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के सन्दभ म कठोरः अभिग्रह स्वीकार करना । क्षेत्राभिग्रहुचय-गराम, नगर, 
स्थान विशेष आदि से सम्बद्ध प्रतिज्ञा स्वीकार करना । काराभिग्रह्चर्या- 
प्रथम प्रहरः द्वितीय प्रहर आदि समय से सम्बद्ध प्रतिज्ञा स्वीकार करना । 
भावाभिग्रहचय{--हास्यः गान, विनोद ओौर वार्ता आदि में संकलन स्वी- 
पुरुष से सम्बद्ध प्रतिज्ञा स्वीकार करना । - उत्कषप्तचय{--भमोजन्‌ पकाने के 
वतन से गृहस्थ कं अपने प्रयोजन हेतु निकाला हृभा आहार केने का 
अभिग्रह- प्रतिज्ञा स्वीकार करना । निक्षिप्तचर्या--मोजन पकाने के 
वेन से नहीं निकाला हुभा आहार छेते की प्रतिज्ञा करना । उत्कषप्त- 
निक्षिप्तच्या--भोजन पकाने के वर्तन से निकार कर वहीं या जन्यत रखा 
हमा आहार, अथवा अपने प्रयोजनं से निकाला हमा या नहीं निकाला हुभा 
इनं दोनो प्रकार का जहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना) निक्षिप्त 
उरिक्षप्त चय भोजन पकाने के वर्तन मेंसे निका कर अन्य स्थान पर 
रखा हआ, फिर उसी मंसे उठाया हुमा आहार छने का जभिग्रहु-प्रतिज्ञा 
लिये रहना । वरषिन्यमान चर्था--खाने कै च्ि परोसे हुए आहारे 
से भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा स्वीकार केरना। संहियमाणचर्या--जो 
भोजन ठंडा करने के लिये वस्व, पात्र आदि में फंलोया गया हो, फिर समेट 
कर पात्र भादिमेंडालाजा रहाहो, एसे भोजन मेँ से आहार ग्रहण करने 
की प्रतिज्ञा स्वीकार करना । उपनीत चर्या--किसी के दारा किसीके लिये 
उपहार रूप मे प्रेषित की गई भोजन सामग्री मेंसे भिक्षा ग्रहण करने की 
अतिज्ञा करना । अपनीतचर्या--किसी को दी जाने वारी भोजन-सामग्री 
मे से निकाल कर अन्यत्र रती हई मे से आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लिये 
रहना। उपनीतापनीतचर्या--स्थानान्तरिति की हर्द भौजनोपहार- 
सामग्री में से भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा स्यि रहना था भिक्षादाता द्वारा 
परे किसी अपेक्षा से गुण तथा बादमें किसी अपेक्षासे दगुण कथन के 
साथ दौ जाने वाी भिक्षा स्वीकार करने का गभिग्रह-प्रतिन्ञा लेना। 
अपनी तोपनीतचय१--किसौ के लिये उपहार-भेंट सूय में प्रेषित करने हतु 
अरग रखी हुई भोज्य-सामग्री मे से भिक्षा छेते की प्रतिज्ञा लियिरहनाया 
भिक्षा प्रदाता द्वारा पे किसी अपेक्षा से दुगंण तथा वाद में किसौ अपेक्षा 
से सद्गण कथन के साथ दी जाने वारी भिक्षा स्वीकार करनं का 
मभिग्रह-प्रततिज्ञा करना । संसृष्ट 'चर्या--किप्त हाथ आदि से दी जने 
वाटी भिक्षा स्वीकार करने की प्रतिज्ञा रखना। असंसृष्ट चर्या-- 
अकिप्त--स्वच्छ हाथ भादि से दी जाने वाली भिक्षा केने की प्रतिज्ञा स्वीकार 
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करना 1 तज्जात-संष्टचर्या--दियं जाने वले प्रदाय से संभृत-र्प्त 
हाथ आदि से दिये जाने वाके आहार को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना । 
अन्ञातच्या--अपने को अपरिचित रख कर॒ निरवद्य भिक्षा स्वीकार करने 
की प्रतिज्ञा करना । मौनचर्या-स्वयं मौन रह्‌ करः भिक्षा ग्रहण करनं का 
भभिग्रह॒-प्रतिज्ञा लेना! दष्टलाम~--दिखाई देता आहार छेते की 
प्रतिना स्वीकार करना या पूर्वं कार्म देखे हृए दाताके हाथ से भिषा 
स्वीकार कर्ने की प्रतिज्ञा लेना । जदुष्टलाभ-पूवं कारु में नहीं देखा 
हृभा आहार या पहले नहीं देखे हृए दाता हारा दिया जत्ता आहार 
ग्रहण करने की प्रतिज्ञा चये रहना। पृष्टकाभ--श्वमण, आपको 
क्या आहार दे", यों पृछ कर दिया जाने वाला आहार ग्रहण करने की 
प्रतिना स्वीकार करना) अपृष्ठट साभ -- चिना पृषे ही दी जाने 
वाली भिक्षा ग्रहण करने क्री प्रतिज्ञा छेना। भिक्षालाभ - भिक्षा 
मांग कर लये हए तुच्छ आहार ग्रहण करने का अभिग्रह ~ प्रतिज्ञा 
स्वीकार करना अथवा दाताजो भिक्षा मेँमांग करकायाहो उस 
भोजन मे से आहार ग्रहण करने की प्रतिन्ना किये रहना । अर्भिभ्नाकभ- 
भिक्षा-लाभे से विपरीत आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा रखना। अन्न- 
ग्टायक~--रात का ठंडा-वासी आहार में से भिक्षा छने की प्रतिज्ञा 
करना । उपनिहित--भोजन करते हए गृहस्थ के समीप रखे हुए आहार 
मसे भिक्षा स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करना। परिमित्त-पिण्ड- 
पात्तिक--अत्प आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लिये रहना 1 शुदैषणिक-- 
दका आदि दोषों से रहित या व्यञ्जन आदि से रहित शुद्ध आहार ल्नेकी 
प्रतिज्ञा स्वीकार करना संख्यादत्तिक-पात्र में आहार-क्षेपण -- डालने 
की सांस्यिक मया के अनसार भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा रखना या 
कटोरी, कड्छी अदि हारा पात्र में डादी जाती भिक्षा की अविच्छिन्न 
धारा--की मया के अनुरूप भिक्षा केने की प्रतिज्ञा करना। यह सिभाचर्या 
का स्वरूप दं । 


0118६ 15 1 ६० 1५८ © 2105 ? 


1६ 85 80 068, ऽप 28, वल्भष्ठं ६० = ०शित्यै, प्ल 
10 शु?8०८, ध्लग6व © प्रण = शात वलल्तं 10 = व्न्हण्मा ;, ग 
०96 गलत्‌ 0 [शह ग 900 कणभण्वं शता) 106 0056 
नतथ6 छक कानी; जा ०06 पण गा एत्व एवि ग्ण 


उनवादइय सुत्तं मु० १९ 3 


ए0प00 9 1४ 105 णष्ला श्छ छपा ग पाट एण व कती 
1४ 085 छन्ना (णदं ; ०1 जाल [ण जा ण्ठ वला नण 
16 61 ग ०0 50 व्लला जणा ; ग ०6 शं गा 9० 
पातौ 15 70 +16 10०८686 9 एलाह 060०571९ गा 1116 ¶नणऽ€- 
गप ऽ ता) ; ० 0706 शण ० ०० पिर इलर्ट्त्‌ जा 116 
पिपऽ€-10ि्ऽ ताथा ; ग 06 [शह ०0 0०व स्णोतिौ ५५३5 अतयत्‌ 
0४ € का {9 600५1 दतं पणनौ 15 19 पील 70665 ° 0५०९ "५ 
6016616 ; 07 ७816 10 06 (शो10 15 16६501१६तं {0 5786 0900 5८! 
0४ ००6 ए६§० {0 शकला ; ० गाह शी0 15 ८5०रष्व १० 59९ 
०0 हण्ला 0 1006) 07 57016 0 016 19८८ ६० भाल ; 
०7 006 710 1§ 765ऽभग्ह्द 10 876 ०0 णाली 15 उल्फा०रल्व 19 
छदाः 07 00 णलो 875६ शणण्ट्तं रत ४05 "60 50106 ग 
006 णलो 25 प सनाते 80द 176 तल्ला 6त ; 07 006 (श 
15 16601९60 {0 276 90 शणाती 15 ऽदषासलङ (चौ णि 5016000४ 
0 फली 18 पाल्वापाौः 10 06 2 80 णि 5076000 ० णाना ऋऽ 
05६ 51710 20 पीला एठष्हीौ "0 पणो 5 005 प6धा6ि 
37त {160 कस॑गाह्व * ० ०पठ पणा0 15 16501९6 16 ९१६४६ 004 
0 ४ तति शापल 15 पि], ० ०06 + 13 76801*्€त्‌ 10 ग्न्लष४६ 
०0 0४ 8 रवते फणौलौ 35 नन्वा नगा 06 एण 35 16801९6 10 
7६८6 ४८ ००५ त्रिणा 8 187त शलो 35 णि पा परल 5व्76 0०0 : 
07 006 शा0 15 7650196 {० (ल्ल्लार्< 06 नि ६ आशान $ ग 
076 ० 15 165801४८ 10 (९न्लश्ट णत्व आला -ग णण 9 आदा 
00007 ‰ 07 © छशी0 35 1८5०ण्ल्व 10 ध्न्लंर्ट ०० शपते 35 
शटल ० प्मिण 8 00007 5660 70751 ; ग ००९८ एणी0 1 7650८ 
10 ८५६१८ ०० णतो) 16 185 70६ ऽष्ट), 0 श्ण १४ त0णण 
पणता 16 185 प6षएलः दाता ; 0 006 एग] 18 16501\६६व 10 9न्न्तुण 
००१ 0णा$ णाना 16 35 80076556 85 गारक्ऽ : न्छा कन्णार । 
पाठः 2 1 ०7 11766 ?` ; ० 006 \श70 15 1660१९६ {0 १८<प्न६ 
00 आाठपा एलणह 80वा€ऽ5त्तं ; ग = 06 %10 15 76601१९व 16 
96ब्धौ 8 0688715 ( गाता }) 000 ; ना गाल (0 18 765801१६ {0 
०0८०८०६ 004 णलो 15 ० एणा एत म 1 ९९8 ३, ९, 96 
0715010 णि [पाता ८०0 : 0 0८ (४10 35 16501५८ 
{० १८८८६ {004 60०६६ ० (116 ल्शलणऽ तव ३ 0 016 पणौ0 15 
1८5०ाश्ल्व 10 शव्न्लः एिण्व स्णोलौ कलफा्णऽ 070 1८ तां पल 
076 785 68€ा ( पारा 00 } ; ग ०४०८ एण7० १८८६१{5 [0८ 
०00, ०८ एणा5 ००, फण ०० (शफ 35 व्छ्णात्त्‌ ४ फल पण्णा 
{6 गदि, 5ध्ली। 15 [शह 0 वीप, 


74 ाश्थण्वा$2 ऽए 9्ौ 50, 19 
से कि तं रसपर्च्चाए ? | 


रस-परिच्चाए अणेगविहे पण्णत्तं । तं जहा--णिष्वि(य)तिए 
पणीञ - रस - परिच्चाए आयंबिरुए आयामसित्थभोई अरसाहारे 
चिरसाहारे अंताहारे पंताहारे दृहाहारे । से तं रसपरिच्चाए 1 


वह्‌ रस परित्याग क्या हं ? उसके कितने भेदं ? 


रस परित्याग के अनेक भेद कटे गये हँ जो इक प्रकार हँ : निविकृतिक-- 
धृत, दूष, दही, तथा गुड़-शक्कर से रहित आहार करना । प्रणीत-रष 
परित्थाग-जिससे घृत, दुध, चासनी आदि की वृन्दे टक्पती हों एसे आहार 
का द्याग करना 1 आयंचिल-आचामाम्क-मिचं-मसाले गौर धृत, दुवः दही; 
तेक, गुड आदि से रहित रोटी, भात आदि रूखा-सुखा पदाथं अथवा भूना 
हृजा भन्न अचित्त पानी मं भिगोकर दिनि मेंएक वार खाना। आयाम 
मसिक्थभोजी--गोसामान तथा उसमे स्थित अन्न-कण सीथ मात्र का 
आहार करना । अरघाहार-रस रदित या हींग, जीरा आदि से विना 
छौका हुमा आहार ग्रहण करना 1 विरसाहार--बहुत पुराने अन्न से, 
जो स्वभावतः स्वाद अथवा रस से रहित हो गया हो, वना हुभा आहार 
ग्रहण करना 1 अन्ताहार--अत्यन्त दही हत्की जाति कै अन्न से वने हए 
आहार को ग्रहण करना । भ्रान्ताहार--मोजन कर ठेने के परचात्‌ वचा- 
खृचा आहारं ग्रहण करना या बहुत ही हल्की जाति के अन्न से वना हमा 
आहार ग्रहण करना । रसक्नाहार--रुखा-सुखा आहार लेना । यह्‌ रस परित्याग 
का स्वरूप कहा गया हं 1 


181 35 (लप6०४९प 2 18516 ? 


1६ ए पाशा {968 शट हंजणह ए एत्व ल्ठपसणण् 
नव््0ी6त एणः ( ६0९८}, नो, गणा लात ० 18ष्टलङ, ग 
शंशं०६ ए 9० फन्दा (एलं 065891४6 ) = नश्0960 
णपः ना, (पा श्व) ताऽ ; गः [ण ० ण्त्‌ 
फ 15 "०४ 99८६ ० ० 16 ह८००5/एप08६५ 875 50०26त्‌ 
17 लाः, ग 06 एणा 1१८ ० शाभण एक्षद€ऽ ( एणा हाद्षं7§ ) ; 
01 006 0 1१८6 © 00 प्ल &००त्‌ 12516, 0 ०76 फणो0 


उववाय सुत्तं सु° १९ 25 


५८8 ० 00 एवलु0ा८वं त्न गत 2781115, 07 0116 {श0 1१५ 
0 0० शालौ 15 नौत्व) { पाल्छा }, 0 गाठ फो० 1१४८8 0 प्ट 
लापा ग नल्व 000, ० 016 10 11४6 0 6087586 06 
ऽता 15 ला्णलपौा 14516. 


से किं तं कायक्िसे ? 


कायकिलेसे अणेगविहे पण्णत्ते । तं जहा--गणद्ितिए ठाणाइए 
उककुड्‌ - आसषणिए पडिमदाई वीरासणिए सेसज्जिए वंडायए 
लउडसाई आयावएुं अवाउडएु अकंडुअएु अणिटृषुहए सन्व-गाय- 
परिकम्म-विभूस-विप्प-मुक्के । से तं कायकिलेसे । 


वह कायक्ले क्या ह? वह कितने प्रकारका? 


कायक्लेश अनेक प्रकार का वतलया गया, जो इस प्रकार ह : स्थान 
स्थितिक-एक ही तरह से खड़े या एक ही आसन मे बैठे रहना । उक्कुटुका- 
सनिक~-पुदरों को भूमि पर न ्टिकाते हुए केवल पवो के वल परही बैठते की 
स्थित्ति में सुस्थिर रहना ओर दोनों हाथों की अंजलि वां रखना । 
प्रतिमास्यायी -- मासिक वादि बारह प्रतिमं स्वीकार करना। 
वीरासनिक--भूमि प्रर पैर टिकाकर सिंहासन के समानं वैठने की स्थिति 
मे रहना । अथि जसे कोई ग्यवित सिहासन पर वेठा हुमा हो, उसके 
नीचे से सिंहासन निकाल सेने पर भी बसी ही स्थिति में सुस्थिर 
रहना । नैषधिक --प्काथी कगाकर या पृद्ुं टिकाकर बैठना । आतापक-- 
सूर्यं आदि के ताप से शरीर को आतापना पहुंचाना। अप्रावृतक--शरीर 
को कपड़े आदि से नहीं ठेकना । अकण्डूयक - खुजली चलने पर भी शरीर को 
नहीं खजाना । अनिष्ठीवक--थूक आने पर भी नहीं धूकना। सवेगात्र 
परिकमं विभूमा विप्रमूक्त-श्षरीरं के सभी संस्कारः सज्जा-विमूषा आदिसे 
विमुक्त रहना । 
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से कितं पडिसंलीणया ? 
पडिसंलछीणया चउन्विहा पण्णत्ता । तं जहा--इदिअ-पडि- 


संलीणया कसाय-पडियंलीणया जोग-पडिसंलीणया विवित्त-सयणाक्षण- 
सेवणया । 


वह्‌ प्रतिसंखीनताक्या ह 2 वहु कितने प्रकारकी टं? 


ध 
> 


प्रतिसंखीनता चार प्रकारं की वतकाई गई हः जो इस प्रकारः हः 


(१) इन्द्रिय-प्रतिसंलीनता-इच्ियों की तेप्टयामें का निरोव करना, 
(२) कषाय-प्रतिसंलीनता-क्रोवः मान, मा आरलेभके मविगों का 
निरोध करना, (३) योग-प्रतिसंखीनता-मन, वचन ओर काय की प्रवृत्तियों 
का निरोध करना, (४) विविक्त-गयनासन-तरेवनता--एकान्त स्यान में 
निवास करना 
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से कितं इदिय-पडिसंखीणया ? 


इदिय - पडिसंलीणया पंचविदा पण्णत्ता ! तं जहा -- सो- 
इंदिय - विसय-पयार -निरोहौ वा सोहंदिथ-विसय-पत्तेयु अत्येसु 


उववाद्य सूक्तं भु° १९ भ 


राग-दीस-निग्गहो वा। चरविखिदिय - विसय -पथार -निरोहौ बा 
चर्विखदिय-विसय-पतेसु अत्थेधु राग-दौस-निग्गहो वा । घाणिंदिय- 
विसय-पयारःनिरोहो वा घाणिदिय-विसय-पत्तेसु अत्थेसु राग-दोस- 
निग्गहो वा। जिन्भिंदिय-विसय-पयार-निरोहौ वा जिन्मिदिय- 
विसय-पत्तसु अत्थु राग-दोस-निग्गहौ वा । फार्सिदिय-विसय- 
पयार-निरोहौ वा फासिदिय-वि्षय-पत्तेमु अत्थेसु राग-दोस-निग्गहो 
वा। सुतं इदिय-पडिसंलीणया ।. 


वह्‌ इद्दरिग प्रतिसंखीनता क्या ? उरकै कितने भेदहं ? 


दन्दिय प्रतिसंखीनता पचि प्रकार की वतलार्ईदगई है, जो इसप्रकार: 
(१) श्रोत्रेन्द्रियं चिपय प्रचार निरोध--कानों कै विपय शब्द में प्रवृत्ति 
कां निरोध करना अर्थात्‌ ब्द श्चचण न करना या श्रोत्रेन्िय को शब्द 
शूप मे प्राप्त श्रिय भौर अप्रिय, अनुकूल एवं प्रतिकूल विषयों मे रागदेष के 
संचार का निरोध करना, उषे रोना, (२) चक्षुरिन्धिय विषय प्रचार 
निरोध-रमांखों कै विपयल्प मं प्रवृत्ति कौ रोकना अर्थात्‌ रूप नहीं देखनां 
या अनायास दुष्ट प्रिय वे भग्रिय, सुन्दर भौर असुन्दर रूपात्मक विषयों से 
उदासीन रदना, उनमें रागनदेप के संचार को रोक्रना, (३) घूिन्दरिय 
विषय प्रचार निरोध-नाक कै विषय सुरभि गन्ध भौर दुरभि गन्धम 
भ्रवत्ति कौ रीकना या घूणेन्धिय को प्राप्त सुगन्ध-दुगेन्य स्वस्य विषयों मं 
राग ओरदेपके संचारका निरोध करना, उन विपयों से उदासीन रहना, 
(४) जिद्न्दिय विषय प्रचार निरोध--जीम के विषय रस में प्रवृत्ति 
को रोकना या जीभ से प्राप्त स्वाद-अस्वाद रसात्मक विषयो में रागदेप 
के संचार को सेकना, उस गोर से उदासीन रहना, (५) स्पशंन्दिय निषय 
प्रचार निसोध--त्वचा के विपय स्प में प्रवृत्ति को रोकना या 
स्पशेन्दिय फो श्राप्त अनुकूल-्रतिकूल एवं सुलात्मक-दुःलात्मक विषयीं 
मे रागदेप के संचार का निरोध करना, उक्त गौर से उदासीन रहना । यह्‌ 
इन्द्रिय प्रतिसंखीनता का स्वरूप हं । 
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से किं तं कसाय-पडिसंलीणया ? 


कसाय - पडिसंछीणया चउत्विहा पण्णत्ता 1 तं जहा - 
कोहस्युदय-निरोहो वा उद य-पत्तस्स वा कोहस्स विफरी-करणं । 
माणस्सुदय-निरोहो वा उदय-पत्तस्स वा माणस्स विफली-करणं । 
माया-उदय-निरोहो वा उदय-पत्तस्स वा मायाएु विफकली-करणं । 
लोहस्युदय-निरोहौ वा उदय-पत्तस्स वा लोहस्ख विफली-करणं । 
से तं कसायपडिसंलीणया 1 


वह कषाय पर्िसंलीनता क्वाहं ? कह कितने प्रकारकीहं? 

कषायं प्रतिसंलीनता चार प्रकार की वतराई गई हँ, वह्‌ इस प्रकार हं : 
(१) कोष के उदय का निरोव करना अथात्‌ कोव को नहीं उठने देना जथवा 
उदय प्राप्त-उठे हुए क्रोध को निप्फल करना, उसे निष्भरभाव वनाना, 
(२) मान के उदव का निरो करना अर्यात्‌ मानं को उनारमें नहीं जने 
देना अयवा उदय प्राप्त अहंकार को विफल-प्रभाव सून्य नाना, (३) मायाके 
उदय का निरोधं करना अर्थात्‌ साया को नहीं उभरले देना अथवा उदयप्राप्त- 
माया को विफल-प्रभाव शूल्यं वनाना, (४) लोभे के उदय का निरोच कला 
अर्थात्‌ लोम को नहीं उठने देना जववा उद्य प्राप्त छोभ को विफर- प्रभाव 
रहित वना देना । यह्‌ कषाय प्रतिसंखीनता का स्वरूप है 1 
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से कितं जोग-पडिसंलीणया ? 


जोग-पडिसंटीणया तिविहा पण्णत्ता । तं जहा - मण-जोग- 
पडिसंलीणया वय-जोग-पडिसंलीणया काय-जौग-पडिसंरीणया । 


वह्‌ योग प्रतिसंखीनता परया है ? उसके कितने प्रकार हं ? 

योग प्रतिसंखछीनता तीन प्रकार की बत्तकाई गर्ह । वह इस प्रकारं: 
(१) मनोयोग प्रतिसंरीनता, (२) वचन-योग प्रतिसंखीनता, (३) काय- 
योग प्रतिसंलीनता । 
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से किं तं मण-जोग-पडिसंखीणया ? 
मण-जोग-पडिसंलीणया अकूसर-मण-णिरोहो वा कुसक्-मण- 
उदीरणं वा। से तं मण-जोग-पडिसंीणया । 


वह्‌ मनोयोग प्रतिसंखीनता क्या हं ? 


अनकुशक--अनुम इुविचारपूणे मन का निरोध करना अयातु मनम बुरे 
विचारों को नहीं अने देना अथवा वुशल/गुम-युविचार पूण मन का प्रवतन 
करना, मन में सद्‌ विचारों को छते रहनं का अभ्यस्ति करना भनोयोग 
भरतिसंलीनता ह । यह भनोयोग प्रतिसंलीनता का स्वसूप हे । 


पाण 35 भ्त ज्ञप ता 6 वलौ म णाणव 9 


0 {द इणत्रमाी) $, 9 


६ [ऋआलापतल्ऽ लडका 0 लशा मण्डी वात तपाश्मा ग 
71006 (गपा 


से किं तं वय-जोग-पडिसंलीणया ? 


वय-जोग-पडिसंलीणया अकुसल-वय-णिरोहो वा कुसल-वय- 
उदीरणंवा । सतं वय-जोग-पडिसंरीणया । 


वह वचनयोग प्रतिसंलछीनता क्या ह ? उसकाक्या स्वकूप ह ? 


अकुशल~-दुवचन का निरोध करना, अञुभ वचन नहीं बोलना अयवा 
कुद वेचन-सद्‌वचन वोखने का अभ्यास करना वचन योग ॒प्रतिसंलीनता 
हे । यह्‌ वचन योग प्रतिसंटीनता का स्वरूप ह 1 
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से कितं काय-जोग-पडिसिंखीणया ? 

काय-जोग-पडिसंीणया जण्णं सुसमाहिभ-पाणिपाए कुम्मो इव 
गृत्तिदिय सन्व-गाय-पडिसिंलीणे चिटुद । से तं काय-जोग-पडि- 
संलीणया । (से तं जोग-पडिसंलीणया । ) 


वह्‌ काययोग प्रतिस्ंलीनता क्याटं ? 


हाथ, पैर जादि को सुस्थिर करः कष्ृए के समान अपनी इन्दियों को 
गोपन करः सारे श्षरीर को संवृत्त कर अर्थात्‌ प्रवृत्तियों से खीच कर सुस्थिर 
होना, काययोगं प्रतिसंलीनता हं! यह योग प्रतिसंखीनता का स्वरूपं कटा 
गथा हं। । | । "४ 
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से कि तं विवित्त-सयणासण-सेवणया ? 

विचित्त-सयणास्षण-तैवणयाए जं णं आरामेसु उज्जाणेमु देव- 
कुलेसु समासु पवासु पणिय-गिहैषु पणिअसालासु इत्थी-पसु-पंडग- 
संसत्त-विरहियासु वसहीसु फासुएसणिज्ज-पौढ-फलग-सेज्जा-संथारगं 
उचसंपञ्जत्ता णं विहरइ । से तं पड्सिंलीणया 1 से तं बाहिरए 
तवे ।॥ १९॥ 


वह्‌ विविक्त शय्यासन सेवनता क्या हं ? 


आराम--पष्पप्रधान वगीचा, उ्यान--फूक, फल आदि से युक्त वड़े-वडे 
वृक्षो से सुशोभित बगीचा, देवकूल-देव मन्दिर, छतरिया, समा-रोगों के 
चिचार-विमक्ं हेतु एकत्र होने का स्यान-विशेष, प्रपा-प्याऊ, पणित-गृह--वतंन 
भाण्ड आदि कय-विक्रयोचित वस्तुएं रखने के घर अर्थात्‌ गोदाम, पणितशाख- 
क्य-विक्रय करने वले लोगो के ठहर हेतु योग्य गृह विशेष, एसे स्थानों 
मे, जो स्वरी, पशु मौर नयु खक की संसक्त--युक्तता या संसग से रहित हो, 
प्रासुक-निर्जीव, अचित्त, एषणीय-संयमी व्यक्तियों कै द्वारा ग्रहण करने 
योग्य, निदोषि पीठ, फल्क--क्राण्ठं का पटु, शय्या-पैर फडाकर शयन किया 
जा सके एेसा विदछीना, तृण, घासं आदि का कुक छोटा-सा विछौना प्राप्त 
कर विचरण करना, साधना-प्रघानं जीवन-यापन करना विविक्त रयनासनः- 
सेवनता हँ । यह प्रतिसंखीनता का स्वरूप कहागया हं। यहाँ वाह्य-तप 
का र्ण॑न पूर्णं होता है, सम्पन्न होता हं 1! १९ ॥ 
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से किं तं अन्भिंतरणए तवे? 


अन्तर्‌ तवे छष्विहे पण्णत्ते । तं जहा-पायच्छित्तं विणो 
नेयावजच्चं सज्छाओ फणं विरस्सग्गो 1 


वह्‌ आभ्यन्तर तप क्या ह? वह कितने प्रकारका? 


आभ्यन्तर तप छः प्रकार का कहागयाह। वह्‌ इसप्रकार हः 
(१) भ्रायदिचत्त, (२) विनय, (३) वयावृत्य, (४) स्वाध्याय, 
(५) वघ्यान, (६) व्त्स्ं । 
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से कितं पायच्छित्ते ? 


पायच्छित्ते दसविहे पण्णत्ते ! तं जहा- आलोगणारिहै पडिक्क- 
मणारिहे तदुभयारिहै विवेगारिहे विउस्सग्यारिहै तवारिहे छेदारिहे 
मूखारिहै अणवदरप्पारिहे पारंचिआर्हि । से तं पायच्छितते । 


वह प्रायरिचत्त क्या ह ? वह्‌ कितने प्रकार का है? 


भोयदिचत्त दस प्रकार का बताया गया है, जो इस प्रकार है: 
(१) माखोचनाहै--गमन, आगमन, भिक्षा, प्रतिञेखन आदि देनिक कार्यो मेः 
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लगने वले दोषों को गुर या ज्येष्ठ साधु के समक्ष प्रकट करना, उन दोपौं 
की आलोचना करना जालोचना प्रायदिचत्त ह 1 (२) परतिक्रमणाहं- प्च 
समिति ओर तीन गुप्ति कै सम्बन्ध में सहसाकारित्व आदि से गने 
वाके दोषों के सन्द्भं में "मिच्छा मे दुक्कड़ं" मेरा दुष्कृत या पाप मिथ्या 
हौ निष्फल हो, इस प्रकार चिन्तनपूरवंक प्दचात्ताप करना प्रततिक्रमणाहं - 
प्रायच्चित्त हं । (३) तदुभयाहं--आरोचना गौर प्रतिक्रमण इन दोनों 
से होने वाङ] प्रायदिचत्त तदुमयाहं कहलाता ह । (४) विवेका्ं- ज्ञान 
पूवेक त्याग के द्वारा होने वाखा प्रायश्ित्त विवेका हं । (५) व्युत्सगहि- 
कायौत्सगे कै दवारा निष्पन्न होने वाला प्रायदिचत्त व्युत्सर्गाहं हं अर्थात्‌ 
मलमूत्र आदि के परिष्ठापन मे, नदी पार करने मेँ अनिवायंतः 
आसेवित दोषों की विशुद्धि के चिये यह्‌ प्रायश्चित्त लिया जाता हं । 
(६) तपोऽहं--सचित्त वस्तु को स्पर्शा करने, आवद्यकं आदि 
समाचार, प्रतिलेखन, प्रमाजंन आदि नहीं करनेसे जो दोष ल्ग जाते ह 
उनकी शुद्धि के चये यह्‌ तपोऽहं प्राय्चित्त च्या जाता हँ 1 (७) छेदाहं-- 
सचित्त-विराघना, प्रतिक्रमण-अकरणता आदि के कारण लगे हुए दोषौं 
की शुद्धि-हेतु यह चेदाह प्राय्वित्त है। इस प्रायर्चित्त मेंरपाच 
दिनं से ठेकर छः महीने तके के दीक्षा-पयगय की न्यूनता करने का विधान 
है । (८) मूरा -प्रायद्चित्त योग्य दुषित स्थान के तीन वार सेवन, मेथुन, 
सत्रि भोजन आदि के दारा चरित्र भंग, किसी भी महात्रत का जानवूक 
कर खण्डन करने पर जो प्रुनः दीक्षा दी जाती है, उसे मूलाहे प्रायश्चित्त 
कहते हे । (९) अनवस्थाप्याहं--प्रायरिचत्त क रूप में दिये गए अमुक प्रकार 
कै विष्ट तपको जव तकं न कर लिया जाए, तव तक उस श्रमण का 
संघ से सम्बन्ध विच्छेद रखना, उसे पुनः दीक्षा नहीं देना, यह अन- 
वस्थाप्याहं प्रायस््वत्त कहलाता हं । (१०) पाराच्चिका्ह-संघ से 
सम्बन्ध विच्छेद कर भौर विचिष्ट तप का अनुष्ठान कराकर गृहस्थ भूत 
वनाना महात्रतों को पुनः प्रतिष्ठापना करना पाराच्विकाहं भ्रायदिचत्त हँ । 
इस प्रकार यह भ्रायस्िवत्त का स्वरूप ह । 


पप0181 15 क०ालण€0/ ? 


1४ 195 {& ४०68, श्र शणणाऽ9०प ६०/काहन्यऽथ०या पौ पल 
श प्रप्णठा पवन (एष6न्छण) ० 1900868 17 तकार 7णप्णन एणा 


84 श्छ णी) 0, 20 


4011404 07 30018550 9 1205865 एलका ६० 5705 20 
€17115; 8 60070801 2 € 1०; (0 64856 पला 18 911 € काष्छ 
पए पावर 02९6 06ि6तव 2 हव्या रए) ागालालाः पजा 
इथाप्तद्0ा 0 707-्56, (८4170८5 07 6000 1050 10 16 
०0४ (0 6 त000 त ल्श 80 1090 कला ४6 000 
8656 6625868); 21076061 0४ ©्{602) 2608706 116 85008, 6610- 
४० 10 नाज 19 ४06 गवलया ग फ0णा८ऽ, 7680 कणप्क०य, (6700 
गाङ (ण्ह गी प्न्ध0य क 6 0० ग फएठणाः$ 11 ००८ 02885 
ए07166 16 6027066 (तपण णनो एन्यठत 076 15 पल्ल 9 
परा पाद ण वलणा०€तं {0 106 70056001 गतवल) त एणा 
3 0768५106 60866 बी6ा नात्र ० वलकाठण श््र्ा पा क्वल 
2 710८8, 8९) अ€ 76 अगाद. 


से कितं विणए? 

विणए ॒सत्तविहे पण्णत्ते । तं जहा-णाण।वणए्‌ दंसणविणए 
चरित्तविणए मणविणए वईइविणए कायविणए रोगोवयारविणए 1 

वह विनय क्या हं ? उसके कौन-कौनसेभेद रहं? 


विनय सात प्रकार का वतलाया गया ह । वह इस भरकर ह : (१) ज्ञान 
विनय, (२) दशेन विनय, (३) चारित्र विनय, (४) मनो विनय, 
(५) वचन विनय, (६) काय विनय, (७) छोकोपचार विनय । 


प 1 प्रण? 


व 085 ऽलएला ४068, $, [प्रप ग तातक्ाटत६त पणा 
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सेकितं णाणविणए ? 


णाणविणएु पंचविहे पण्णत्तं । तं जहा-आभिणिबोहियणाण- 


उववाद्वय सुत्तं सू० २० 85 


| विणणए सुअणाणविणए ओहिणाणविणए मणपज्जवणाणविणए केव 
} णाणविणए । (से तं णाणविणए |} 


वह ज्ञान विनय क्या? वह्‌ कितने प्रकारका? 


ज्ञान विनेय पांच प्रकार का वतलाया गया हं: (१) आभिनिवोधिक 
ज्ञान--मति ज्ञान विनेय, (र) श्रूत ज्ञान विनय, (३) अवधि ज्ञान विनय, 
(४) मनःपयय ज्ञान विनेय, (५) केवल्-ज्ञान विनय । इन पाच 
! ज्ञानो की ययायंता मानते हए इनके ल्ि विन्न भाव से यथाशि 
पुरुषार्थं करना । 
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८ सेकिंतं द॑सणविणए? 
दंसणविणए दुविहै पण्णत्ते । तं जहा-सृुस्सुसणाविणए अणच्चा- 
सायणाविणषए्‌ । 


वह्‌ दर्शन विनय क्या है? उसके कितने भेद हं? 
दर्दन विनय दो प्रकार का कहागयाह। वह इस प्रकारदहंः 
(१) शुश्रूपणा विनयः, (२) अनत्याशातना विनय । 


181 15 पण्णा भ? 
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36 ण्डण्ठारद अप्पा ऽप्त. 20 
से कि तं सुस्सुखणाविणए ? 


सुस्सुसणाविणए अणेगविहे पण्णत्ते । तं जहा--अन्भुदाणे इ वा 
आसणाभिग्गहे इ वा आसणप्पदाणे इ वा सक्कारे इ वा सम्माणे 
इवा कि्कम्मे इवा अंजलिपग्गहैे इवा एंतस्स अणुगच्छणया 
ठिअस्स पज्जुवासणया गच्छंतस्स पडिसंसाहणया । से तं सूस्सुसणा- 
विणए । 


वह शुश्रूषणा-विनय स्या ह ? वह कितने प्रकारका? 
दुश्रूषणा-विनय अनेकं प्रकारका कहागयाह।! जो इसप्रकार हः 
अभ्युत्थान--गृरुजनों या गुणीजनों के आने पर उन आदरदेने हतु 


खड़े होना, आसनाभिग्रह--गुरुजन जरह वैठना चाह, वर्ह पर आसन 
विछाना--रखना, असन-प्रदान--गुरुजनों को आसन देना, गृरुजनों का 


सत्कार करना, सम्मानं करना, यथाविधि वन्दन-नमन करना, कोई वात 
स्वीकार या अस्वीकार करते समय हाय जोड्ना, अते हुए गुरुजनों के 
सामने जाना, वंठे हए गुरुजनों के समीप वंठना, उनकी सेवा करना, जाते 
इए गुरुजनों को पहुंचाने जाना । यह शुश्रूषणा-विनय का स्वरूप ह । 
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से कि तं अणच्चासायणाविणए ? 


अणच्चासायणाविणए पणतालिसविहे पण्णत्ते ! तं जहा-अरहंताणं 


उववारद्य सुत्तं सुण २० 8 


अणच्चासायणया अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्सं अणच्चासायणया मायरि- 
याणं सणच्वासराथणया एवे उवच्छायाणं थेराणे कुलस्स गणस्स संषस्सं 
किरिजाणं संभोगिजस्स आभिणिबो्हियणाणस्स सुमणाणस्स 
ओहिणाणस्स मणपज्जवणाणस्स केवरुणाणस्स 1 एएसिं चेव भत्ति 
बहुमाणे एएसिं चेव वण्णसंजकूणया । से तं अणच्चासायणाविणए । 


वह अनत्याशातना विनय क्या ह ? वहं कितने प्रकारकाह? 


अनत्याशात्तना विनय के पतालीस भेद कहे गयेहै। वे इसप्रकार दहेः 
(१) अहत ( अरिहृंतौ ) की आशातना नहीं करना, आत्म-गणों 
करो धातक नाद्य करने वारे अवहेकनापूर्णं कार्थं नहीं करना, (२) भरिहन्तों 
के द्वारा वतराये गये धर्म की आशातना नहीं करना, (३) भाचार्यो कौ 
आश्चातना नही करना, (४) उपाध्यायो की आश्ातना नहीं करना, 
(५) स्थविरौ-ज्ञान आर चारित्र में वृद्धिप्रप्त, वयोवृद्ध श्रमणो की 
आचातना महीं करना, (६) कुक कौ आशातना नहीं करना, (७) गणं 
की आद्यातना नही करना, (८) संध की आश्ातना नहीं करना, 
(९) क्रियावान्‌ की आद्यातना नदीं करना, (१०) सांभोगिक--जिसं 
गच्छ के श्रमण के साथ वन्दन, नमन, आहार-भाचार आदि पारस्परिकं 
व्यवहार हौ, उसं गच्छ के श्रमण य। समान जाचार वाके भ्रमण कीं 
आशातना नहीं करना, (११) आभिनिवोधिक-- मतिज्ञान की आशातना 
नहीं करा, (१२) श्रुतज्ञान की भाशातना नहीं करना (१३) अवधि- 
ज्ञान की आश्लाततना नहीं करना, (१४) मनःपयेव ज्ञान कौ आस्चातना नही 
करना, (१५) केवर ज्ञान की आद्यातना नहीं करना । 


इन पन्द्रह की भक्ति--उपासना, बहुमान, सदुगुणों के प्रति विशेष 
भावानुराग रूप पन्द्रह भेद तया इन पन्द्रह की यरस्विता, प्रशस्ति भौर 
गुणोत्कीतंन रूपम अर पन्द्रह मेद इस रकार अनत्यशातना चिनय के 
कुल मिला कर पेत्तालीस भेद होते हं । 
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णि वलगन 20 8 अपोध पणणाएल णिः शधणंणह विणल(कुणध०. 
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से कि तं चरित्तविणए ? 


चरित्तविणए पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा--सामाईअ-चरित्तावणए 
छेगोवदावणिम - चरित्तविणए परिहारविसुद्धि - चरित्तविणएु सुहुम- 
संपराय-चरित्तविणए अह्क्लाय-चरित्तविणए । से तं चरित्तविणए । 


वह॒ चारिज-विनय क्या हँ? उसके कितने भेददें? 


चारित्र विनय पाच प्रकारकाक्टागया है, जौ इस प्रकार हं: 
(१) सामायिक चारित्र विनय, (२) छेदोपस्थापनिकं चारितं विनय, 
(३) परिहार विदयुद्धि चारित्र विनयः, (४) सूक्ष्म-संपराय चारित्र विनयः 
(५) यथास्यात्‌ चारित्र विनय। यह चारित्र विनय का स्वरूप कहा 
गया है। 
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उववादइय सुत्तं सु० २७५ 89, 
से कितं मणविणए ? 


मणविणए दुविहै पण्णत्ते ! तं जहा--पसत्थ-मणविणणए अपसत्य- 
मण-विणषए । 


वह मनोविनय क्या हं 2 उसके कितने भेद हं ? 
मनोविनय दौ प्रकार का वतलया गया ह, जो इस प्रकार है 
(१) प्रशस्त मनोचिनय, (२) अप्रशस्त मनोविनय । 


परणा४ 15 [पाग 6 पात ? 
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से किं तं अपसत्थ-मणविणए ? 


अपसत्य-मणविणए जे अ मणे सावज्जे सकिरिए सकक्कसे कड्ए 
णिटष्ुरे फर्से अण्डयकरे छेयकरे भेयकरे परिता वणकरे उहुवणकरे 
भूमोवेघाद्ए त्ृप्पगारं मणो णो पहारेज्जा । से तं यपसत्थ- 
मणोचिणए । 


वेह अभ्रशस्त मनोविनय क्या हं ? 


जौ मन सावद्य-पाप अथवा गित कसंयुवत, सक्रिय-श्राणार्तिपातः 
मृषावाद आदि यारंम क्रिया सहित, ककड, केटु--अपने ल्मे मौर 
जन्य के लिये भमनिष्टकारकं, निष्ठुर-कठोर, परुप~-स्नेह-सद्‌मावना 
से रहित, आश्ववकर--अुम करमग्राही, छखेदकर-करिसी के हाथ, 
चैर जदि अंगो को काठने के दुर्भाव रखने वारा, भेदकर - नासिका भादि 
ञंग काट डालने का वरा भाव रमै वाला, परितापनकर-प्राणियों को 
संतप्त करने कै भाव रखने वाखा, उपद्रवणकर--मरणान्तिकं कष्ठ देनं 
अथवा धन-संपत्ति हर छेते का दुभवि रखने वाला, मूतोपधातिक--जीर्वो 
करा घात करने का वरा विचार रखने वाख होता हः एसी मनःस्थिति चये 
रहना अप्रशस्त मनोविनय हः वेसा मन धारण नहीं करना चाहिय । यहं 
अप्रशस्त भनोविनय कां स्वरूप हं । 
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से किं तं पसत्य-मणोविणएः 


पसत्थ-मणोविणए तं चेव पसत्थं णेयव्वं । एवं चेवं वद- 
विणमोऽवि एएहि पएहिं चेव णेमन्वो । से तं वदवि णए । 


वह प्रशस्त मनोविनय क्या हं ?2 वह कितने प्रकारका ? 

जैसा अप्रशस्त मनोविनव का वर्णन किया गया ह, उसी के आधार 
पर प्रशस्त मनोविनय का स्वरूप समफना चाहिये । अर्थात्‌ भ्रस्त 
मनोविनय, अश्र्स्त मनोविनय से सर्वया चिपरीत होता है । वचन चिनय 
को मी इन्दी पदों से समना चाहिये ! भथ त्‌ वचन विनय अप्ररास्त वचनं 
विनय तथा प्रशस्त वचनं विनय के स्पमेंदोप्रकारकाक्हागया दहे) 
अप्रत्त मन जौर प्रशस्त मन के जो-जो विरोपण ह वेक्रपलः अप्र्यस्त 
वचनं तथा प्रस्त वचन के साव जोड़ देने चाहिये । इस प्रकार यह वचन- 
विनय का स्वल्पक्हा गया हं । 
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से किंतं कायविणएु ? 


काय विणए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-पसत्थ-कायविणए 
अपसत्थ-कायविणए्‌ । . । 


उववाहय सुत्तं सू० २० | 
वह काय विनयक्याहं? वह्‌ कितनेप्रकारकाह ? 


काय चिनयदो प्रकार का कहा गया है जो इस प्रकार है 
(१) भ्रस्त काय विनय, (२) अग्रसत काय विनय। 
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- से कि तं अपसत्थकाय विणए ? 


अपसत्थकाय विणए सत्तविहे पण्णत्ते। तं जहा--अणाउत्तं 
गमणे अणाउत्त ठाणे अणाउत्तं निसीदणे अणाउत्तं तुजे अणाउत्तं 
उल्लघणे अणाउनत्तं पल्कंवणे अणाउत्तं सन्विदियकाय-जोग- 
जु जणया । से तं अपसत्थकाय विणए । 


अप्रशस्त काय विनय क्या हं ? उसके कौन-कौीनसेमेदहं? 


अप्रस्त काय विनय सात प्रकार कराकहाग्याह जो इसप्रकारहंः 
(१) अनायुक्त गमन--सावधानी विना चलना, (२) अनायुक्त स्थान- 
चिना उपयोग जागरकता, स्थित होना, खडा होना, (३) अनायुक्त 
निपीदन--असावधानी से वैठना, (४) अनामुक्त त्वग्वतंन --विना उपयोग 
चिद्छौने पर करवट वदरते रहना, (५) अनायुक्त उल्लंघन-विना उपयोग 
कर्दम-कीचड़ गादि की लांघना, (६) अनायुक्त प्रच्चन---बिना उपयोग॒वार- 
वार अतिक्रमण--सखंधना, (७) अनायुक्त सर्वेन्दियकराय-योग-योजनता-- 
चिना उपयोग समी इन्दरियौ भौर शरीर को विभिन्न भवृ्ियो मे रगाना। 
इस प्रकार यहु अमरश्स्त काय विनय का स्वरूप हे । 
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से किं तं पसत्थकाय विणए ? 


पसत्यकाय विणए एवं चेव पसत्यं भागियव्वं। सेतं 
पसत्थकाय विणए ! सेतं काय विणए। 


वह प्रसस्त काय विन्वक्याहं? 

भ्रगस्त काय विनय को अप्ररस्त काय विनय के जाघार पर समकलेना 
चाहिये! अर्थात्‌ अप्रदास्त काय विनय मे जहाँ प्रत्येकं क्रिया के साथ 
असावधानी जृडी रहती द वह प्रशस्त काय विनय मे क्रिया के साथ सावघानी- 
जागस्कता जुड़ी रहती ह 1 यह प्रशस्त काय विनय हँ । इस प्रकार यह काव 
विनय का स्वूप कहा शया हं । 
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से कितं लोगोवयारर्विणषए्‌ ? 


लोगोवयारविणए सत्तविहे पण्णत्ते ! तं जहा-अव्मासवत्तियं 
परच्छंदाणुवत्तियं कज्जहेडं कयपडिकिरिया अत्त-गवेषणया देख- 
कारुण्णुया सन्वटूठसु अपडिलोमया । से तं रोगोनयारविणए 1 से 
तं विणए 1 । 


वह्‌ लोकोपचार विनय क्या हं? उसके कितने भेद ह? 


खोकोपचार विनय सात प्रकार का वतखयागयारहं जौ इस प्रकार 
हं : (१) जभ्यासव्तिता-गुख्जनो, सत्पुरुषो के सान्निध्य या समीप में 
वैठना, (२) परच्छदानु्वतिता--गुसुजनो, पज्यजनो की इच्छा के अनुसार 
भवृत्तिं करना, (३) कायं हेतु-ज्ञान आदिं प्राप्त करने के चयि थां जिने 
ज्ञानाजन क्रिया उनकी सेवा करना, (४) ङत-घतिक्रिया-- अपने प्रति 
किये गये उपकारो को स्मरण रख कर, उनके किये कृतल्तता अनुभव करते 
हए उपकारी पुच्यो की प्रस्विय करना, (५) आत्ते गवेयणतता--वृद्धावस्या, 
रूग्णता से पीडित गुखुनो, संयमी पुरुषों की सार-तम्भाक तया अौषधि, पथ्यं 
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आदि के दारा परिचय{--सेवा करना, (६) देश कालक्ञता-देश अर समय 
को संलक्ष्य में रखकर रसा आचरण करना चाहिये लिससे अपना 
मूलमूत-घ्येय व्याहत न हौ, (७) सवर्यिप्रितिलोमता-समस्त॒अनुष्ठेय- 
विपयो मे, आराध्य सम्बन्धी सभी प्रयोजनं मे विपरीत-आआचरण का निवारण 
करना, भाचरण को अनुकूरू वनाना । यह करोकोपचार विनय का स्वरूप 
ह 1 एस प्रकार यह विनय का स्वरूप सम्पन्न हौता ह । 
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से किं तं वेआवच्वे ? 


वेभावच्वे दसविहे पण्णत्ते । तं जहा--भायरियवेआवच्चे 
उवज्छायवेञवच्चे सेहवेआवच्चे गिलाणवेआवच्चे तेवस्सिवेआआ- 
वच्चे थेरवेआवच्चे साहम्मिअवेआवच्चे कुरवेआवच्वे गणवेआ- 
वच्चे संधवेभावच्चे 1 से तं वेआवच्चे। 


वह वैयावृत्य क्या है ? वह कितने प्रक्ारकादहं ? 


ये, 


वयावत्य कै दस भेदके गयेहं। वे इसत प्रकार (१) आचाय 
का वैयावत्य, (२) उपाध्याय का वंयावृत्य, (३) नव-दीक्षित श्रमण का 
वैयावृत्य, (४) रुग्णता आदि से पीडित श्रमण का वयावृत्य, (५) तला, 
न्रौला आदि तपनिरत तपस्वी श्रमण का वेयावृत्य, (६) वय, श्रुत, 
दीक्षा पय मे ज्येष्ठ स्थविर श्रमण का वेयावृत्य, (७) साधर्मिक~मण- 
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श्रमणी का वेयावृत्य, (८) कुक -गच्छ, सम्प्रदाय का वंयावुत्य, (९) गण- 
कुलो के समुदाय का वैयावृत्य, (१०) संघ-~-गणों के समुदाय का 
वैयावृत्य, इस प्र फार यह्‌ ैयावृत्य का स्वरूप कहा गया ह । 
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से कितं सज्छाए ? 


सज्छाए पचविहे पण्णत्ते 1 तं जहा - वायणा पडिपृच्छणा 
परिञद्णा अणुष्पेहा धम्मकहा 1! से तं सज्ाए । 


वह्‌ स्वाघ्याय क्या हं ? उसके कितने मेद हं ? 


स्वाध्याय पांच प्रकार का तकाया गया ह! वह इसप्रकार हं: 
(१) वाचना -वथाविधि यथास्तमय मागम साहित्य मौर आघ्यात्मिक 
ग्रन्यो का अध्ययन, अध्यापन, (२) प्रतिपृच्छना--पच्ति विषय मं 
चिरोष स्प से स्पष्टीकरण हेतु पखनाः शंका समावान करना; 
(३) परिवतंना--पठिति ज्ञान की पुनरावृत्ति करना! जोभी सीखा हैः 
उसे वारवार दुहराना, (४) अनुप्रेला-जागमानुसारी भौर आत्मानुसारी 
चिन्तन-मनन करना, (५) घमेकथा-भ्रुतघमं भौर चारित्रघ्मं की 
व्याख्या करना, उनकी विवेचना करना 1 ईस प्रकार यह्‌ स्वाध्याय का स्वरूप 
कहा गया हं 
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उववाहय सृत्तं सू० २० 95 
सेकितं फणे? 


भाणे चउव्विहे पण्णत्ते । तं जहा--अट्ज्फाणे रुह्ज्फाणे धम्म- 
उफाणे सुक्कज्छणि । 


वह्‌ ध्यान क्याहं ? उषे कौन-कौन सेमेदरह? 


ध्यान चार प्रकार का बतलाया गया हँ । वह्‌ इस प्रकार ह : (९) आत्तं 
ध्यान--राग आदिं भावना से अनुरंजित ध्यान, (२) सौद्र ध्यान-हिसा, 
मृषा जादि भावना से अनुप्ेरित ध्यान, (३) धमं ध्यान--धामिक-मावना 
तते अनुप्राणित्त ध्यान, (४) शुक्ल ध्यान-जौ जन्ममृत्यु रूप शोक का 
क्षय करे गथवा शुभ-अशुम से मतीत निमे आत्मोन्मुख शुद्ध ध्यान । इस 
प्रकार यह ध्यान का स्वरूप कटा गया हं । 
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अद्ज्म्णे चखव्विहे पण्णत्ते 1 तं जहा--अमणुण्ण-संपओग- 
संपउत्त तस्स विप्पओगस्षति-समण्णागएु आवि भवद्‌ । मणुण्ण- 
संपभोग-संपउक्ते तस्स अविप्पओगस्सति-समण्णाए आवि भवद्‌ । 
आयंक-संपमोग-संपउत्ते तस्स विप्पमोगस्सति-समण्णाए आवि भवइ । 
परि -जूसिय - काम-मोग- संपमोग-संपरत्ते तस्स अविप्पओगस्सति- 
समण्णागए आवि भवद्‌ । 
.--आात्तं ध्यान चार प्रकार का वतलाया गया ह जो. इस अकार हैः ष 
(मन को भिय नहीं कगे वाले साघनो के भप्त होने पर उनके वियोग 
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दुर करने, दुर होने के सन्दभे में निरन्तर भकुक्तापूणे चिन्तन करना । 
(२१ मन को प्रिय लगने वले साधनो--विषयों कै प्राप्त होने पर उनके 
अचियोग--वे सर्वदा अपने साथ रहे, वे अपने से कभी भी दुर, भक्य 
नहीं हो, यों निरस्तर आकुरुतापुणं चिन्तन करना । (२३) रोग के उत्प हौ 
जाने पर, उनके भिटने के सम्बन्ध मेँ निरन्तर आकुरताप्णं चिन्तने करना । 
(४) पूव सेवित जौर प्रीतिकर काम-भोगो की प्राप्ति होने पर, फिर कमी 
उनका वियोग न हो, यों निरन्तर आकूरुतापु्णं चिन्तन करना 1 
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अट्स्स णं फाणस्स चत्तारि रुक्छणा पण्णत्ता । तं जहा - 
कंदणया सोअणया तिप्पणया विक्वणया । 


आत्तं ध्यान के चार लक्षण वतलाये गये ह, वह इसप्रकार है: 
(१) कन्दनता--रोनाः चीखना, (२) सोचनता--दीनता का अनुभव 
-केरना, (३) तेपनता--्भस ठरकाना, (४) विक्पनेता--विखाप करना । 


पदिल्वा्0या ग ल कलल्‌न्त्‌/ताऽपा6888त 028 ण्णः ऋआा6ऽऽं 008, 
भट, 10 गाङ, 10 ह्नि 76160, 10 806 ॥€व.§ अतव 10 180, 


रुदज्ाणे चउव्विहे पण्णत्तं । तं जहा -िसाणुबंधी मोसाणुबधी 
तेणाणुबंधी सारक्णाणुंधी । 


रौद्र ध्यान चार प्रकार का वतछाया गयाहै, जो इस प्रकार ह 
(१) हिसानुचन्धी हिसा का अनृवन्ध लिये एकोग्र चिन्तन करना, 
(२) मृषानुचन्धी-असत्य का अनृचन्धं ॒चल्थि एकाग्र चिन्तन करना, 
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(३) स्तन्यानृवन्धी- चोरी से सम्बन्धित एकाग्र चिन्तन करना, (४) 
संरक्षणानृवन्धी - धन-वं भव, भोग-साधनों के संरक्षण क एकाग्र चिन्तन करना 1 
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रहस्स णं भाणस्स चत्तारि क्क्रबणा पण्णत्ता। तं जहा- 
उसण्णदोसे बहृदोसे अण्णाणदोसे आमरणंतदोसे । 


रीद्रध्यान के चार छक्षण वतलाये गये, वे द्वस प्रकार हें: (१) 
उत्वन्नदोप-िसा, मृपा प्रभृति दोपों में ते किसी एक दोष मे विदोषसूपसे 
छीन रहना, उप्त दोप की भोर प्रवृत्तिशील रहना, (२) बहुदोष-हिसा, 
मृपा आदि मेक दोषो मेँ प्रवृत्त रहना, (३) अक्ञान दोप~-मिथ्या शास्त्र 
वेः संस्कारवय हिसा आदि घमं प्रतिकूल प्रिया-कला्पो में धमाराधना की 
दृष्टि सै संटग्न रहना, उधर प्रवृत्त रहना, (४) बआमरणान्त दोष--सेवित्त 
दोषों फे दिये मृत्यु पर्यन्त भी पश्वात्ताप नहीं करना भौर उनमें निरन्तर 
प्रनृत्त स्हना। 
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धम्मज्फाणे चउन्विहे चरप्पडोयारे पण्णत्ते ) तं जहा--आणा- 
चिजए अवायविजए विवागविजए संडणविजएु । 


घर्मष्यान का चार भेद वाला चार प्रकार का स्वरूप वतलायाचया ह। 
स्वरूपं की. उपेक्षा से धर्मं ध्यान के चार मेददइस भकार ह (१) अज्ञा 


प 
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विचयं - आप्त पुरुष का वचन आज्ञा कहा जाता हँ । जो राग-टेष स मुक्त है 
जो सर्वज्ञ है, वह्‌ आप्त पुरुष हं । स्वंज्ञ देव की आज्ञा, जहां विचय--मनन, 
चिन्तन, निदिध्प्रा्न अदि का विषय है वह एकाग्र चिन्तन आज्ञा विचय दह 1 
(२) अपाय विचय--अपाय शब्द का अथं दुःख, अनयं ह । उसके 
भरमूख हेतु-राग, द्वेष, विषय भौर कषाय रह, जिनसे क्म-पुद्गल का 
उगार्जन होता ह । अर्थात्‌ कर्मं उपचित होते हं । रागदेष, कषाय आदि 
का अपचय, कर्म-सम्बन्य का विच्छेद, आत्म-समाधि की संप्राप्त, सभी 
अपायो का विनाश्च इत्यादि विषय इसकी चिन्तन धारा कै अन्तगंत आते ह। 
(३) विपाक विचय-विपाक शब्द का अथं फक ह। कर्मो के विपाक 
पर इस ध्यान की चिन्तनधारा आधारित ह। ज्ञानावरण, दशनावरण, 
वेदनीय आदिं आठ कर्मो से जनित विपाक {फक ) को संसारी जीव 
किस प्रकार भोगताहं। वह्‌ किन-किन स्थितियों मे से गुजरता चला जाता 
हये इस ध्यान में चिन्तन के मुख्य विषय हँ । (४) संस्थान विचय--रोक, 
दवीप, समद्र आदि पदार्थो की आकार का एकाग्र चिन्तन । विशेष ज्ञातन्य 
यह ह कि बज्ञाकेदोभेदहंः (१) स्वरूप ज्ञापनी आश्ञा, (२) देच 
आज्ञा । तीर्थंकर भगवान्‌ क हारा वस्तु-स्वरूप काजो कथन हुगा ह, उसे 


स्वरूप ज्ञापनी आज्ञा कहते हँ गौर आचरण से सम्बन्धित वचनो को अदेश 
भाज्ञा कहा जाता है । 
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; धम्मस्स णं फाणस्स चत्तारि क्क्छणा पण्णत्ता । तं जहा - 
आणाखईं णिसम्गरईं उवएसरई सुत्तखई । 


` धमं ध्यान का रक्षण चारं प्रकार का कहागयाहै, वह॒ इस प्रकार हैः 
(१) अज्ञा रचि-वीतराग भगवान्‌ की आज्ञा मे अभिरुचि होना, 
शद्धा होना, (२) निसगें उचि-स्वभावतः ध्म मे अभिशचि होना, 
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(३) उपदेश रसुचि-षर्मोपिदेश सुनमे मे रचि हौना अयवा घाधु याक्ञानी 
कै उपदेश में रुचि होना, (४) सूत्ररुचि--भागम-साहित्य से तत्त्वरुचि होना, 
अयवा वागमी में श्रद्धा विश्वास होना! 
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घम्मस्स णं फाणस्स चत्तारि आक्वणा पण्णत्ता। तं जहा - 
वायणा पुच्छणा परियटूणा धम्मकहा । 


घर्म्ान के चार आकम्बन अथात्‌ धमेध्यान रूपी प्रासाद के पिखर पर 
चदट्मै के छवि या सहायता कै ल्यं चार साधन-माध्रय कहै गये है! नो 
इस प्रकार है: (१) वाचना-जीव, अजीव के यथां स्वरूप, भीर 
सत्य सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने वाके आगम, ग्रन्थ आदि का पठनं करना, 
(२) पृच्छना-प्ट्ति, जात विषय मे स्पष्टीकरण हेतु जिज्ञासता भाव से 
जपने मन में उहापोह करना, ज्ञानी पुरुपौ से पना, शंका-समाधानं पाते का 
प्रयास करना, (३) परिवतंना-सीखे हुए, जाने हए ज्ञान कौ पुनरावृत्ति 
करना, ज्ञात विषय के सम्बन्ध मेँ मानसिकं एवं वाचिके वृत्ति संरुगन करना, 
(४) धमेकथा--घा्मिक उपदेशप्रद कथां, श्रुत-वमं कौ व्यव्ययं, 
महापुरुषों के प्रेरक-प्रसंगौं एवं जीवन-वृत्तौ द्वारा मनोऽनुशासने भौर आत्मान 


शासन मे गतिशील होना 1 
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घम्मस्स णं फागस्त चत्तारि अणुष्नेहाज पण्णत्ताओ 1 तं जहा 
-- अणिच्चाणुप्येहा असरणाणुष्पेहा एरत्तागुप्पेह संडारसणुप्पेहा । 


वमध्यान की चार अनुत्क्षाएै-भावनाए अवयवा विचास्विका्त की 
जमभ्यास प्रगालिकाए्‌ कटी नई हं : (१) अनित्वानुप्रभा-मौततिक सुखः वमव, 
यरौर, जीवन, परिवार आदि सभौ एःहुक वस्तु अनित्य है, क्षणमेगुर है, 
यों वार-वार चिन्तन करना, (२) अशरणानुप्रेना -जन्म, जरा, मृद्यु, रोगः 
कष्ट आदिकी दुर्रर विभीपिक्रामें जिनेश्वर दे के वचन के अतिरिक्त समूचे 


जगत्‌ में ओर कोई चरण नहीं है. रे विचारों का अन्यन्न करना, 
(३\ एक्तबानृप्रेना--मृघ्य्‌, पीड़ा, वेदना, दुभादुभ कमं का फट, इत्यादि 


न 


सभी जोव अकेत्रा ही पाता ह, मोगता हैँ, सत्यान, पत्तन का स्नम्पूणं उत्तर 
दायित्त्र एकनात्र अपना अक्रैठेका हौ । इस प्रकार पुनःपुनः चिन्तन करना, 
आत्मोन्मृखता पाने देतु विचारों का अभ्यास्त करना, (४) संारानुप्क्ना- 
संसार मे जीव कभी माता, कमी पिता, कभी नाई, कमी वहन, कभी पति. 
कमी पत्नी होता ह इत्यादि अनेक ल्गोंमे संतरण करता हैः इस्त प्रकार 
वविष्यपूगं सांसारिक स्ट्प का, सांसारिक सम्बन्धो का वार-वार चिन्तन 
करना, इस प्रकार की वैचारिक प्रवृत्ति जगाना, उत्ते गतिशील करना, उसे 
वल देना । 
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सुककज्फाणे चउच्विहे चउप्डोआरे पण्णत्ते ! तं जहा -- पृहृत्त- 


तरियक्करे सविजारी, एगत्तवियञ्के अविआसी सुहुमकिरिए अप्पडवाई 
समृच्छिन्न-किरिएु अणञही । | 
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=. ५ 

शुक्रक ध्यान चार भेदो से युत्त चार समधितोरषाला कहा गग्रा-है 
जो एस प्रकार ह: (१) पृथवत्व वितकं सविचारौ--नितरकलान्द सका अथं 

शरुतावलम्पी चविक्रत्प । पूर्वर श्रमण विश्जिष्ट ज्ञान कै अनृस्तार किसी 
एक द्रव्य-विभेप का सालम्बन टेकर ध्यान करता हं, विन्तु उस द्रव्य के किषी 
एक पयथि--क्षण-प्नषणयर्ती भवस्था चिक्षेप पर स्थिर नीं रदेता हं, उसके 
विभिन्ने परिणामों पर संचरण करता ह अर्थात्‌ दव्य से अथं पर, अथं से शब्द 
पर, सौर मन, वाणी एवं देह मे एक-दुसरी की पर संक्रमणं करता हँ, भिन्त 
भिन्न अपेभाओं तै चिन्तन भरता है, एसा करना पृथयत्व वितेकं सविच'र्‌ 
धक्ल ध्यान हं, (२) एकत्वं वित्तकगं अविार-पूर्वधर वि्िष्टज्ञानके 
मनसार विनती एक परिणाम पर नित्तिको न्थिर करता हं। चहु शाब्द, 
अधं, मन, वाणौ तथा देहु पर रांक्रमण नहीं करता ह, वेसा ध्यानं एकत्व 
वित्ते अचिचार की संज्ञा रे अभिहित होत्तादह। विशेष जंतव्य यह हं कि 
प्रयग मे पृयवत्व द्रे, अतः बह सविचार है. द्वितीय मे एकत्व हे, इस गपेक्षा 
से उसकी जयिचारसंत्राह। प्रथमम वैचारिकि संक्रमण हं भौर द्वितीय 
में वैचारिक संक्रमण नहीं हं, (३) सूक्ष्मत्रिया मप्रतिपात्ति-जव कैवेरी यायु 
के अन्त समय में योग-निरोध का करम प्रारम्भ करते" तव वे मात्र सु्ष्मकाय 
योग का गवलम्बन विये होते है। उन्के भौर समी म्ोोगनिरूढहो 
जाते । उनमें दर्वाशन-प्रदव् जती भूक्षम-क्रिप्रा ही मवनिष्ट रह्‌ जती ह। 
वहा ध्प्रान से च्यत होने की किञ्चित्‌ मात्र भी कौ संभावना नहीं रहती 
। उक्त अवस्यागत एक्ाग्र-चिन्तन सुदमक्रिया अप्रतिपाति शु्रल ध्यान ह। 
दुद ध्यान का यह ततीय मेद तेरह मणस्थानमें होता ह, (४) समृच्छिनि 
क्रिप्रा-अनिवत्ति--स ध्यान मे समी-योगों भौर क्रियाओं का सवेया निरोव 
हो जाता हं। अआत्म-प्देशों मे सभी प्रकार का परिष्छन्दन~-प्रकम्पन निरुद्ध 
दो जाता ह। अत्यल्प पांच हृस्व स्वरों कौ उच्चारण करनं मं 
जितना समय कणता ह, उतना ही दक्ष ध्यान का समय है। यह 
व्यान अयोगी कैवदी नामक चौदह्वे गृणन्यान मे होता हं, जयोगी केवली 
मन्तिम गृ्ष्यान हई । यह ध्यान मोक्ष-प्राप्ति का साक्षात्‌ कारण ह। 
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सुक्करस्स णं फाणस्स चत्तारि कक्खणा पण्णत्ता । तं जहा -- 
विवेगे चिउप्ररगे अव्वहे असम्मोहे » 


शुक्छ ध्यान कै चार लक्षण वतलये गये दै! वे इसप्रकारहै: 
(१) विवेक-शरीर से आत्मा की भित्रता, आतस्मासे सभी सांयोगिकं 
पदार्थो का पृथक्करण, आत्मा एवं अनात्मा के पर्थव्य की प्रतीति, 
(२) व्युत्सगं-निःसंग भाव से देह एवं उपकरणों का विशेष से उत्सगे-- 
त्याग । अर्थात्‌ अपने अधिकारवर्तीं भौतिक वस्तुखों से ममताकात्याग 
करना, (३) अन्यथा--देव, पिशाच आदि कै द्वारा दिये गये उपसगे से 
विचकित नहीं होना, व्यथा तथा कष्ट याने पर भी आलत्मस्थ रहना, 
(४) असंमोह्‌-देवादि कृत माया-जारू मेँ तथा सूक्ष्म भौतिक विषयौ में 
संमढ्‌ या विभ्रान्त नहीं होना विशेष ज्ञातव्य यह हकि ध्यान-साधना 
निरत पुरुष स्थल रूप से मौतिक-पदार्थो का त्याग किये हुए होता ही हं । 
ध्यान कै समय जव कभी इन्द्रिय-विषय सम्बन्धी उत्तेजनात्मक भाव उठते 
है, तो उनसे मी ध्यान-साधक विचरति एवं विश्रान्त नहीं होता । 
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सुक्कस्स णं फाणरक्र चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता । तं जहा -- 
खंती मृत्तौ अञ्जवे महूवे 1 
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शुक्त ध्यान कै चार आलम्बन बतलाये गये है, जो इस प्रकार है 
(१) क्षान्ति--सहनशील, क्षमाशोल होना, (२) मुक्ति-रोभ आदि 
के वन्धन से मुत्त होना, (३) माजैव ऋजुता, सरता, (४) मादव ~ 
कोमरुता, निरभिमानता 1 


एप 0८दा1दप्०) 195 जणा 8145, णं, 6072066) &766016555 
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सुवकस्स णं भाणस्स चत्तारि अणुप्पेह्‌।ओ पण्णत्ताओ । तं जहा 
-अवायापुष्पेहा अभुभाणृष्पेहा अणतवचित्तिआणुष्पेहा विष्परिणामाणु- 
पेहा। सेतं काणे । 


शुक्कध्यरान की चार अनुपरक्षाएं--मावनाएँं वतराई गई, जौ षस 
प्रकार हं: (१) अपायानुभेक्षा--आत्मा केद्वारा आबद्ध कर्मः फे कारण 
उत्पद्यमान अर्वाछित अनर्थः के स्न्दभं मे वार-बार चिन्तन, 
(२. अशुमानूप्रा- संसार की लुमता का पुनः-पुनः चिन्तते करना, 
(३) अनेन्तवरत्तितानृप्रक्षा-संसार-चक्र की अनन्तवुृत्तिता अन्तत॒ कालं तकं 
चलते रहने की वृत्ति के विषय मं वार वार चिन्तन, (४) विपरिणामानुभक्षा- 
प्रतिपल-्रतिक्षण विविध परिणामों में परिवत्तित होती वस्तुस्थिति अर्थात्‌ 
चस्तु-जगत्‌ के सम्बन्ध में पुनःपुनः चिन्तन करना । इस्त पकार यह ध्यान 


का स्वस्य कहा गया हं । 
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से फितं विडस्सर्गे ? 
विउस्सगे दुविहे पण्णत्ते 1 तंजहा--दव्व-विस्सग्े भाव-विड- 
स्स॒ग्गे अ । 


104 ण्वण््ा$2 ऽप्य 50. 20 
वह त्युत्सगं क्या हं ? उसके कौन-कीनसे मेद? 


, व्यृत्सगे दो प्रकार का बतलाया ग्या हं! जो इस प्रकारः 
(१) द्रव्य ब्यृत्सगं, (२) भाव व्युत्स्े । 
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से छि तं दव्व-विरउस्समगे ? 


` दन्व-विउस्सग्गे चउव्विहे पण्णत्तं ¦ तं जहा-सरीरविउस्सग्गे 
गणविडस्र्गे उवहिविउस्सम्गे भत्तपाणविरस्सग्गे। से तं दन्व- 
विउस्पग्गे 1 


वह द्रव्य व्युत्सगेक्याहं? वहं कितने प्रकार काटे? 


द्रव्य व्युत्स्गं चार प्रकार का बतलाया गयादहै, जो इस प्रकार : 
(१) रीर व्युस्पम-चरीर ओर शारीर्कि सम्बन्धो की आसवित-- 
ममता का त्याग, (२) गणव्धृत्स्ग--गण आर गण के ममत्व का विसजेनः 
(३) उपाधि ब्यूत्सग--उपाधि--साघन-सामशटीयत ममत्व का स्याग य 
साधन-सामग्री को अकर्प॑क वनाने हेतु प्रवुवत होनें वाले उपायोंका त्याग, 
(४) मक्तपान-व्युसगं - नाहार-पानी क» तद्गत लोदृपता का परित्याग }, 
इस प्रकार यह्‌ द्रव्य व्यृत्सगं चा स्वरूप कहा गया हं । 
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से किं तं भाव-विउस्सग्गे ? 


भावे-विउस्सगगे ति विहे पण्णत्ते । तं जहा ~ कसाय-विउस्सगगे 
संसार-विउस्परगे कम्म-विउस्पमगे । 
यह्‌ भाव व्यृत्सर्ग वेया हं ? वह्‌ कितने प्रकारका? 


भाव व्यृत्सगं तीन प्रकार का वततलाया गया ह, जो इसप्रकार हैः 
(१) कषाय व्यत्सर्भ, (२) संस्तार व्युत्सर्ग, (३) कमं व्यृत्सर्ग । 


0181 15 1लाणातध10 स त्ठहपा(0ा ? 
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से कि तं कसाय-विउस्सग्गे ? 
कसाय -विउस्सग्गे चउव्विहे पण्णत्ते । तं जहा -- कोहु-कसाय- 


विदस््गगे माण-कसाय-विउस्सगगे माया-कसाय-विरस््षगगे रोह- 
कसाय-विउस्सगगे। से तं कसाय-विरस्सम्गे । 


चह वपाय ब्युत्सगं चया हँ ? उसके कौन-कौनसे भेदै? 


कपाय व्युत्सगं चार प्रकार कावतलायागया हं वह इस प्रकार हैः 
(१) क्रोध व्युत्सग--क्रोध का त्याग, (२) मान ब्युत्सगे अर्हंकार 
कात्याग, (३) माया व्युत्सर्ग--छल-कपट का त्याग, (४) रोम 
वयुर॑सगं - लालच का त्याग । इस प्रकार यह्‌ कषाय व्यत्स्गे का स्वरूप कहा 
गयाहं 
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से कितं संसार-विरस्वगगे ? 


संसार-विखस्सगगे चडग्विहे पण्णत्ते । तं जहा-णेरदअसंसार- 
निरस्सग्गे तिरियसंसारविउस्सग्गे मणुअसंपारविरस्सर्गे देवसंसार- 
विउस्सग्गे। से तं संसारविडस्समगे 1 


चह सं्ार-ष्यत्सर्ग क्या हं ? वह्‌ कितने प्रकारकाहं? 


संपरार व्यूरघगं चार प्रकार का बतलाया गया है, वह इ प्रकार हैः 
(१) नैरयिक संसार व्यृत्सगं--नरक गति वेधने के चार ( महारम्भ, 
महापरिग्रह, मासाहार, पंचेन्दियवध ) कारणों का त्याग, (२) तियेक्‌ 
संसार व्युत्सग-तिर्थज्व गति वंघने के चार ( माया करने से, गूढ मायां 
करने से, भसत्य बोलने से, खोटे तोल-माप करने से }) कारणों का त्याग, 
(३) मनुष्य संसार ब्युत्सगं -मनष्य गति वंधने के चार ( प्रङृति भद्रता, 
प्रकृति विनीतता, अनूकम्पा, ईर्ष्या का अभाव } कारणों का त्याग, (४) देव 
संसार व्युत्सगं--देव मति वंघने के चार ( सराग संयमः संयमासंयम, वालतपः 
अकाम निर्जराके कारणों, का त्याग । इस प्रकार यह्‌ संसार व्यत्सगे का 
स्वरूप कहा गया ह । 
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से कितं कम्मविडस्समगे ? 


कम्मविउस्सग्गे अद्रुविहै पण्णत्ते । तं जहा-णाणावरणिज्ज- 
कम्मविडउस्सग्गे दरिसखणावरणिज्जकम्मविरस्सरगगे वेअणीअकस्म ~ 
विउस्खम्गे मोहणीयकम्मविऽस्छगे आऊयकम्मविडस्सरगे णामकम्मः 


उयवाध्य शरुतं सू° २० 10 


विडस्सगगे गोभकम्मविरस्सरगे अंतरायकम्भविरस्सगगे। से तं 
कम्मविरस्सग्गे । से तं भावे विरस्सग्गे ।। २० ॥ 


वह कमं व्यृत्सर्गे वयाहं? वह्‌ कितने प्रकारकाहं ? 


पमं व्यत्सरगे आर प्रकार का बतलाया गया, वह्‌ दस प्रकारहैः 
(१) त्षानावरणीय कर्भ व्यृत्स्-भत्मा के ज्ञानमुण के आवरण रूप कर्म॑ 
पूट्गलीं का जीव प्रदेदों के साथ वंधने के कारणों का त्याग, 
(२) दर्शनावरणौय सर्म व्यत्सर्ग- आत्मा के सामान्य ज्ञान गुण कै आवरण 
स्प कर्मं पदगो फो जीव प्रदेशो के साय ववने फे कारणोंका त्यागः 
३) वेदनीय कमं व्यृत्सर्ग--साता-सुश्न, भघाता-दुःख ङ्प वेदना कै हितुभूत 
छम पूदगलों का अतमि प्रदेशों कै साथ यद्ध होने के कारणों का त्याग, 
(४) मोहनीय कमं व्यत्सर्यं--भात्मा के स्वभाव रमण स्वप्रतीति स्प गुण 
मेः वाघए़ कमं पुद्गल के जीव-प्रदेशों फे साथ आबद्ध होने के कारणो का 
त्याग, (५) आयुष्य व्रसर्ग-क्रिसी भव मे आत्मा को रोक रखने 
यादे आवुप्यकमं पुदगछो का जीव प्रदेगों के साय वद्ध होने के कारणोंका 
त्याग, (६) नामकरमं व्यत्सर्ग-आत्मा के अमूतेत्व गुण को विकृत करने 
वराहे कमं पृद्गलो का जीव प्रदे फे साथ मावद्ध होने वले हेवुजीं का 
त्याग, (७) गोत्रकमं॑व्यृत्सगं--आत्मा कै अगुरु-खधुत्व खूप गुण को 
चिष्रेत करम वाले क्म पदगो फे आत्म प्रदेशों के साथ वंधनेकै कारणों 
य त्याग, (८) अन्तराय कर्म व्युरतगं--आत्मा कै शवित्ि सूय गुण कै 
अवरोधक काम पुदुगरछौ का आात्म-परवेवों के स्नाय वेधने के कारणो का त्याग) 
दरस प्रकार यह कम-व्युत्सगं फा स्वषूप कहा गया हं । इस प्रकार यहं व्युत्सगे 
को वर्णन संपन्न हौता हं । ॥२०॥ 
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तेणं कक्ञेणं तेणं समएणं समणस्स भगवो महावी रत्स वहुवे 
अणमारां भगवती अप्पेनरईजा आंयाररां जाव*“*विवागसुअधघरा ! 
तस्य॒ तत्य तहिं तहिं देते देते गच्छागच्छिं गुम्मागृम्मिं फडाफडड 
अप्मेगदइञआ वायति । अप्पेगदआ पडिपुच्छंति । लप्पेगदआ परि- 
वटति 1 अगयेनईइओआ अणुप्ेहेत्ति । अप्येगदया अक्खेवणीभो विक्ले- 
वणीओ संवेअणीओ णित्वेषणीओ चउव्विहाओ कहामो कहंति । 
अप्मेगइवा उड्ढंजाण्‌ अदो्षिरा भाणकोदुवगया संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 


उसका ( वर्तमान अवस्तपिणौ ) उस समयं (जवेप्रभृ महावीर चम्पा 
नामक नगरी में परघारे तव} श्रमण भगवान्‌ महावीर कै साथ चहूत से 
अनगार--श्र मण समवन्त ये} उनम कई एकत जवार श्रुतं कै धारकः 
यावत्‌ { सूव्रछ्ृत, स्यान, समदाय, व्यराख्या्रनस्ति, नातृव्मंकथा, उपासक 
दशः, अन्तङृत दका, गन्‌ त्तरोपपातिकदयाः प्रदनव्याकरणं तथा }) चिपाक श्रूतं 
के घारक थे अर्यात्‌ शादारंन सूत्रसे कलेर विपाक श्रुत तक ग्यारह अंगो 
जनाता-अव्येता ये। वे वही--उक्ती वगीचे में भिन्न-निन्त स्थानों 
पर एक-एक समह के त्प मेः ससृह्‌ के एक-एक विभागके रूपमे, तथा 
सख्ग अरग ङ्प मं विभवत्त होकर वंठ जाति थे, इकके-दुक्के मी वैठ जात्तिये। 
उनमें करई एक श्रमण आगमो की वाचा देते थे-आगम-साहित्य का 
अध्ययन करवति धे, कई भ्रर्नोत्तर द्वारा शंय समाधान करते ये, कई 
यधीत-पाठ कौ वार-वार बावृत्ति करते थे, कई चिन्तन-मनन करते थे 1 
उनमें कई एक श्रमण आकेपणो--पोह्‌-माया से हटकर समभाव की गौर 
आकृष्ट जयचा उनमू करने वादी, विक्षेपणी-कुमागे ते विमल करने वारी, 
संतरेगनमी-मोक्न सुख की अभिखाषा उदयन्न करे वारी, नितवंदनी-संस्ारसे 
गौदासील्य उत्पन्न केरने वारी-यों चार प्रकार की ( घर्मं }) कथाएं कहते 
ये। उनमें कई एकं श्रमण अपने दोतौ घुटनों को ऊँचा उलेये, मस्तक 
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को नीचा क्रिये अर्थात्‌ एक विशेष मासन मे अचस्थित हौकर ध्टान खूप 
कोष्ठ--कोठे मे भरविष्ट ये भर्थात्‌ वे अनी भावना भौर धारणा के अनल्प 
विभि्ञ-देहिक-अवस्याओं में स्थित हौ ध्यान सावना मे सन रहते ये। 
इस प्रकार वे अनगार--श्रमण सेयम ओर तपसे अपनी आता को भावित- 
अनुप्राणित करते हुए विचरण करते धं । 


10 19 एष्व, २६ पाद प्ल) 32104112 21222१87 24212१8 
02 प्रतार प्राएणूऽ 10 5 गवलया ‰170 छटा [हार 1प०ण§ 
(5/4०10 7/4, = 50€ एलाह 1© ्2अलऽ 0 ८/0 010, प्रा 
111/ दद्द <. (1.6. 7251675 97 11 शव, ण्या 4.4/८7६ प 
धि 2\ध), ऽता76 6६ एल, 807€ 765न1४८्दं ५०८४5, 500६ 
102216५ [हाप, 50716 ण108166 0ष्ला टा), 5006 ९०४८ ण्ण 
1#065 ° 5711 ए्ड्‌ 61ऽत्८णा8९5, ९2 = काप्रदला0ह एव्म} जला 
२(86ोवात४ा 10 ५ पतवाद्याव5) रण्या {€ श्रित 2 ६ 
(८५ दद्वप 109 ला 9 कटार 0 कएववपंमा 870 7214178 
ध-€द वपति ९प( (0 फषणणकवदवल [2 50 16८५ एणप पलः पाहा 
४ 8५ 1€8तव एदा 10 शप्लादद्तं 10 6 ध्या ज पट्वाात्तण, 
दाा1600108 (ला 8०४) 0४ वला 870 ए६027066. 


संसार भउव्विग्गा भोआ जम्मण-जर-मरणः-करण-गंमीरः- 
दुक्ड-पक्लुन्मिअ-पउर-सल्किं । संजोग-विओग-विचो-चिता-पसंग- 
पसरिअ-वदु-वेध-महल्ल-विउल-कलखोल-कलण-विरूविअ-रोभ - कल~ 
केलेतवोल बहुकं 1 


चे अनगार--श्रमण संसार कै भय से उद्‌ विग्न--डरे हुए थे, आवागमन 

रूप चतुर्गेतिमय सं तार-धक्र को कंसे पार कर पाएं इष चिन्ता मेंव्यस्त थं] 
संष्ठार एकं सागर ह्‌, जन्म, वृद्धावस्या भौर मृत्य फे दारा उत्त 
इए धोर्‌ दुल सूप छच्छटाति अपार जलस्ते यह ( समुद्र) भराहुञारहं। 
उस दःख रूप जल मे संयोग-मिखन, चियोग-चिर्हके ल्यमे लहर उत्पन्न हो 
रही है वे ठरे चिन्तापुणे प्रसगो से इरदरुर तक फल्ती जा रही हं। नघ 


110 णाद्व इ 80.21 


अौर वन्वन सूप विंशाछं वे विपुल कल्लोे उठ रहीदहःजौकरुणया 
शोकपुणं विलाप भीर लोभ की कल~क करती हुई तीत्र-ध्वनि से 
युक्त हं । 


706 पलाल र्त वण अहि्णाल्दं 09 प्ल फणणाठ कठ 
18 116 छा 00687 शा ग ऽत€्एलाल तोऽथ ध) 115 णाता 
20 7650155 क्रभ॑ला कादा 20865 ग 9 =), ०1026 806 तल्दा], 
1 (015 पादा फला 15 015४, पलाठ 976 2१९८5 6७८४0110 206 
एिल्थपतह एल भ्08 ; (1656 1४4१965 8097160 (गही (0ाह-कए10८658, 
(0६6 अ€ लार 0669 2४६5 9 818 ह्रल 20 ०००५६४6 270 ध४ल‰ 
6011 8 {ल016 50प7त गा अवदान 200 [धालपदप्०, 


अवमाणण-फण-तिष्व- चिंसण-पुखपुल-प्पभूअ-रोग-वेअण- परिभव 
विणिवाय-फरुस-धरिसणा-समाव डिअ-कटिण-कम्म-पत्थर-तरंग - रंगत- 
निच्च-मन्चुभय तोअपट्ठं-कसाय-पायाल-संकुरु । 


संसार-पागर में भरे हुए दुःख रूप जलका ऊपरी भाग अनमानना- 
तिरस्काररूप भागो सेलठंकाह। क्योकि तीव्र निन्दा, निरन्तर होने वाली 
रोग-वेदना, आरो से प्राप्त होता अपमानः विनाद्य, कटुतीपूणं वचन द्वारा 
निरभत्संना, तत्प्रतिवद्ध ज्ञानावरणीय, दर्डानावरणीय आदि आठ कर्मो कै 
भ्रगाढ़ उदय रूप कठोर पत्थरों की टक्करसे उठती हुई संयौग-वियोग रूप 
हरो से वह ( भव सागर ) परिव्याप्त ह । चह तोयपृष्ठ--जल का उपरी 
भाग नित्य मृत्यु-मय रूप हं! यह्‌ संसार रूप समूद्र॒ कषाय--क्रोधः 
मान, माया भौर लोम रूप पातार-केलगो ( तकभूमि ) से परिव्याप्त हँ । 


6 पफल इपा९५6 ण ४15 कालः कादा, 15 1018 109 "118 
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ण 4704 प्रतत 9 एछण्णितं प्ण, 10८८851 एठा = ग्नि 
0156256, {7 ९वृप्रला{ एणा{05 काप 0601058, 12750 फएण.त5 80 5८०त- 
10, 015 +५०61‰ ०८९0 1195 १16 कपा 88005 85 115 0256, 


भव -सय -सहस्ख- कटस-जर-संचयं पतिभयं अपरिमिअ-महिच्छ- 
केटुस-मति-वाउ-वेग-उद्धुम्म - माण-दगरय-रयंधसार - वर-फण-पउर- 
माप्ता-पिवाश्र-धवकं मोह-महावत्त-मोय भममाण-गुप्पमाणुच्छकंत- 
पच्चोणियत्त-पाणिय- पमाय चंड - वहुदुदु-सावय - समाहउदायमाण- 
पन्भार-घोर-कदिय-पहाररवंत-मेरवरवं । 


इस ॒संसार-सागर में हजारो-खासों जन्मो में भित्तं परापमय पानी 
संचित है । अपरिमित--अतीम इच्छाओं से मलिन वनी हुई बुद्धि रूपी वायु 
फे वेग से ऊपर उछरते हुए सधन जल्वणौं के समूह के कारण आवेग से 
घन्धकार युक्त तथा अशा--अप्राप्त वस्तुओं के प्राप्त होने की संभावना, 
पिपासा-अपराप्तं पदार्थोको प्रप्त करने की पुनःपुनः आकांक्षा के दारा 
उलमे हए धागों की तरह वह धवल हं। इस संसार रूप समुद्र में 
मोह फे रूप मे वड-वड़े आवर्तं -जलमय विशार चकत दह! उनमें भोग 
रूप भंवर-जठं के छोटे-छोटे गोलाकार धृमाव उत्ते है ६सल्यि 
दुःख रूप जक चक्र काटता हुमा या न्रमण करता हमा, चंचल हता 
हृभा, ऊपर उछलता हभ, नीचे गिरता हुमा दिखाई देता ह । अपने में 
स्थित प्रमाद रूप भयानक, अति इष्ट-हिस्रक जल-जन्तुमों से आहत 
( चायकः ) हौकर ऊपर उछलते हुए, नीच की भोर भिस्ते हए, बुरी तरह 
चीखते-चिल्लाति हुए क्षुद जीवों के समूहो से यहं ( संसारसमुद्र ) परिव्याप्त 
ह । वही मानौ ( उस्र्षा अरुकार ) उस का कोलाहूलरूम भयावह गर्जन या 
भाधोपहं । 
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(प्रण 175 फलाः ण पाञ्च 15 शशंएात) लान्‌78, 16511685, तस 
प्र 870 {गाह 0०. णत (€ फतह, #लाठ वा6 (लप्णिल अत 
दतत्लाध४ पलल्व ववृप्रट८§ 7 {76 7 ग ताण्ड. 8608 
10665501 61 पएत्तव्‌ $ {€ 756 800 91 ग फमल, 108 
एल£§ 10 116 ०५८०) 176८८७७४ नई. 05 पधी (ह 200) 
{211108 (णाहणा 9 कर्व काला 15 फणऽा$, 20४६1105 (१ 01नो 276 
0610900 27त्‌ पा &70वप ग छठा जगामेर एल ०85 ; ६6 ए०ाोता४ 
0५९99 15 ए] 7 हाच ०0156 फ ्रंला दाां15 2 {6106 50प्णाति. 


अण्णाण - समेतं - मच्छ-परिहृत्थ - अणिहृतिंदिय-महामगरः- तुरिअ 
चरिअ - खोखृन्भमाण - नच्चंत -च वलचं चल - चलतं-घुम्मंत-जलसमृहं 
अरति-भय-वि्ाय-सोग-मिच्छत्त-सेक-संकडं अणाड-संताण-कस्मर्बधण- 
किलेस-चिक्‌चिल्ल-घुदुत्तारं । 


इत संप्ार-सागर मं भन्ञान रूप धूमते हुए मत्स्य हः अनृपशान्त इन्द्रियं 
समूहं रूप वड़-वड़े मगरमच्छहँ, ये त्वरापूरवेक हटन-चर्न करते हँ, जिसे 
दुःख रूप जर उचछ रहा है, क्षुव्व हो रहा हैः नृत्य-सा कर रहा हँ, चपकर्ता 
एवं चंचक्ता पूर्वक चकु रहा है, घूम रहा ह। यह संसार रूप समुद्र, 
अरति- संयम मे अभिरुचि का अभाव, भय, विषाद, शोक, मिथ्यात्वे रूप 
परवेतों से व्याप्त हं) यह ( भव सागर ) अनादिकालीन प्रवाह वे 
कमं बन्धन अर तत्प्मूत क्ठेश खूप कदम ( कीचड़) के कारण अति ही 
दुस्तर--दुर ष्य दं 1 


71049 10 20 7० 7 ल प्रात ०८८ 416 196 लकश्ल 
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72511655 56056-07408. प्रो [0४६ 9 8 णडा वृणत ४५९, वण 
ताञप्राऽ {176 क्ल मिली 10015 25 3 0०८०६, [0फणट सिन 
००९ 1866 0 ततल, पशापाणह = 470 16541655. वत क्रमात 
०५९९0 186 106८5 ऽप्रनौ 85 5१0०८55, ल, 200), ऽना 0 = वणत 
वऽ०॥००५. व 15 26 पल ०७७0९ एए #€ एणात्‌8ठ ग काव 
५9५6 6०65 60 स्था ठि चपा 60155 2251, 809 2150 छ 6 का 
० पाऽ ४. 


अमर-तरःतोरिय-निरय-गद-गमण-कुडिक - परिवत्त-विउक्त- वें 
च उरेत-महंत-मणवदग्गं रुहं संघारसागरं भोमदरिसणिज्जं तरंति धीई- 
घणिअ-निप्पकंपेण तुरिय-चवरं संवर-वेरग-तुग-कूवय-सुसंपउत्तेणं 
णाण-सित-विमर-मूसिएणं सम्मत्त-वियुद्ध-रुद्ध-णिज्जामएणं धीरा 
संजमपोएण सीरखकश्मि । 


ह ( भवक्षागर }) देव गति, मनुष्य गत्ति, तिर्थेच शति जौर नरकं 
गति में गमन रूप वरुटिक परिवर्तं--जल के छोटे-छोटे गोकाकार भूमाव 
(भवर) से युक्त ह, चिल ज्वारवााह। चार गत्तियोंकेस्पमें 
इसके चार किनारेहैः दिशे हं। यह विशाल, अगाध, रौद्र तथा 
भयावह दिखाई देने वाखा ह। इस संसारसमुद्र को वे शीर सम्पन्न 
अनमार-श्रमण संयम्‌ रूप जहाज के द्वारा सीधुतापूर्वक पार कर रहे थे। 
वह॒ संयम रूप जहाज धैय, सहिष्णुता रूप रज्जू-रस्सी के वन्धने से बधा 
होने के कारण निष्प्रकम्प -स्वैथा स्थिर था) संवर~-दिस्ता मृषावाद दिस 
विरति, व॑राग्य-संसार से विरवित रूप उच्च कूपफ--ऊँवे मस्तक स्तम्भ 
-विशेप से संयुक्त था। उस संयम रूप पोतमें ज्ञान रूप निमंल वस्त्र का 
ऊँचा पाक तना हुभा था । विशुद्ध सम्यक्त्व--सम्यग्दशेन रूप नियामक 
कणधार उसे प्राप्त हुमा धा। 


न¶1€ ०५द४ 7४5 तल्प पप्रा /1065 णलो काठ पाहिशी0ण5 
10 छत 700 30४ [6 गाढो 1, 002 18 200 
हि 10 16096, वी (0दुलादा कंश 0 प0165810् 9 2 
०8 012, (5 "प्ता ०८बधप 085 पाः गऽ 9 कहा, , 
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{1010653 200 पल, वल पणा 70 106 नगत्ल ण 
वीरभ फलत वृन्त न०इश7 णण 08 ल100 062४ 
पा 6 तला ० 9 009६ काला 35 (टं णौ त 85 तत 951 05 
2 7096 04160 72666. 1 15 ल्व क 79515 शीतली भ6 {6 
कल्ल ० काव णीत वात्‌ ॥जंवा तलदक्लाा, 115 5211 35 
2 एए€ प्ला1© नन्ता शला 35 तालठण्णल्तह९, = एणा दवृप्मापर 18 115 
(प्रणशिष्ट) ए0वतणदण 


पसत्थ-ज्फाण-तव-वाय-पणोत्किभ-पहाविएणं उज्जम-ववसाय- 
ग्गहिय-णिज्जरण-जयण-उवओग-णाण-दंसण-विसुद्ध-वय-भंड - भरिअ- 
सारा जिणवर-वयणोवदिद्रु-मग्गेणं अकुडिलेण सिद्धि-महापटरणाभिमुहा 
समण-वर-सत्थवाहा सुसुद-सुसंभास-सुपण्ट-सासा गामे गमे एगरायं 
णगरे णगरे पंचरायं दुइज्जंता जिदहंदिया णिन्भया गयभया सचित्ता- 
चित्त-मीसिएसु दव्वेसु विरागयं गया संजया विरया मुत्ता जहुभा 
णिरवकखा खाह णिहआ चरति धम्मं ।।२१।। 


वह ( संयम सूप जहाज ) प्रास्त ध्यान तथा तपरूपवायुकीं 
प्रेरणा से अनूप्रेरित होता हुमा शीधूतापूर्वंक चल रहा था। उसमे 
उद्यम-अनारुस्य, व्यवसाय--वस्तु-निर्णय या सुप्रयत्नपूवंक गृहीत निजंरा, 
यतना, उपयोग, ज्ञान, दशनः ( चारित्र ) तथा चिशुद्ध त्रत सूप सरार पदाथ 
श्रेष्ठ माक (अनगारो केदारा) भराहृजाथा। वीतराग प्रभु के वचनों 
के द्वारा उपदिष्ट विशुद्ध मागं सेवे श्रमणब्रेष्ठ रूप सा्थंवाह--दुर-दुर तक 
कुशलतापुवेक व्यवसाय करने वाले वङ्‌ ग्यापारी, सिद्धि रूप महापटून--वड़े 
वन्दरगाह की अर अर्भिमृख होकर वढ़ं जा रहे थे, अर्थात्‌ वे सीधी गति से 
संयम रूप जहाज केद्वारा जा रहे थे। वै अनगार--धमण सम्यक्‌ श्ुत- 
सत्सिद्धान्त प्रतिपादक आगमय ज्ञान, उत्तम संभाषण, सुप्र, सद्‌ भावना 
समायुक्त अर्थात्‌ उत्तम आकांक्षा वाटे थे अयवा वे सम्यक्‌ श्रुत, उत्तम 
भापण तथा प्रदन, प्रतिप्रश्न आदि हारा सदशिक्षा प्रदान करते थे। 
वे अनगार--श्रमण ग्रामो में एक-एक रात तथा नगरो मेँ पचपच रात 
तक निवास करते हुए, जितेन्दिय--इच्ियो- को वड कयि हए, निर्भय-- 
मोहनीय आदि भयोत्पादक कर्मो के उदय को रोकने वलि, भय के उदय को 
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निष्फल वनाने वले अर्थात्‌ भय से मतीत, सचित्त--जीव सहित, भवित्त- 
जीव रहित, भिधरित--सचित्त.अचित्त--संजी व-निर्जीवि मिले इए व्रव्यो से 
विस्कत रहने वाके, संयत--सम्यक्‌ प्रयत्न वा, विरत--हिसा मूषाचाद आदि से 
निवृत्त या तपःसावना मेँ विदोषं खूप से रत, सुक्त--राग र द्वेष रूप 
प्रन्यि से चे हुए, लधृक~-न्यूनतम उपकरण रखमे वके, निरवकाक्ष-- 
आकाक्षा--इन्छा से रहितः सावु--मूक्ति की प्राप्ति हतु साधना करने 
वे, एवं निमुत--प्रश्ान्तवृत्ति से संयुक्त होकर धमं की आराधना 
करते थे ।॥२१॥ 


1015 00 पशीनीा 15 ठडलक तौ प०५४८§ 5४ प्रपा (16 09 ग 
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766 707) 47, 0650100 "6 श्ला४ 0059 छि ग 176 &८०6७8 
० ल्व 10शा४ तनव्वलव 0 गा फिऽ 9 19, 10 0०? 
(0116), 116-णगानारि, 76 ०९0, 06515160; ॥€्6& पणौ [पा6 
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असुरकुमार देवों का जवतरण 
~ +*{५ ~. 
11€ 0९ऽ८्दधा कु 11८ 45 ण्ठ 6० 
तेणं , काकणं तेणं समणएणं खमणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे 
असुकुमारा देवा अंतिञं पाडन्भवित्था । कराय - महाणील - सरिस“ 


116 र्णा ऽ प्तथ्पती ऽ, 22 


णीर-गुकिज-गवल-जयसि-कुसुमप्पगासा विजसिज-खयवत्तमिव पत्तल- 
निम्मर-ईसि-सितरत्त-तंबणयणा गरुकायत-उज्जु-तु ग-णासा उमचिय- 
सिक-प्पवाक-निबफरु-सण्णिभाहरोद्रा । 


उस कारु ( वतंमान अवसर्पिणी ) उस समय ( चतुथं आरे के जन्त) में 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप बहुत से असुर कुमार देव प्रकट हए थे । 
उनका वर्णक महानीकरु मणिके समानथा गौर नीर्मणि, नीक कौ 
गुटिका, भसे के सींग तथा अल्सी के फूल के समानं उनकी दीप्ति थी। 
उनके नेत्र सिले हुए शतपत्र कमल के सदश थे, नेतरौकी महं सूक्ष्म 
रोममय निर्मल थीं, उनके नेतरौ का वणं कुछ-कुछ सफ़द, छाल एवं तान 
के सदुश था। उनकी नासिकाएं गरूड की नाक की तरह म्बी, सीधी 
एवं ऊँची यी । उनके गौष्ठ--होठ परिपुष्ट दिला-प्रवाल--मंगे तथा 
विम्बफकर के समान कार थे। 


10 109६ एल्1०त्‌, भ॑ पधा पात, 0205 ऽपरा श्ााठा2 &008 68106 
00 10 2048 1420 वणा. 106 08 2 एल ध्०णदल्छ्० 
6 6 (्नम०्णा ग गवका्रठ 90०6 20 6 हाय ग गदव्ं 
81076, 17010, 6 00 ग 2 एपरफशि० 270 176 वव 26कल. 
(धाः 6४६8 शला6 0060 11८ 2 01085006 101४5, शण 2015806 
णि०5, 50णलणा2॥ फ9116, 760 206 (णण 11६6. वला 70868 एला€ 
808 117& 24 ग © गप्त2, अभा 806 20. ताल 105 फला6 
76व 116 2 ए600€व (दना छा 96 5770व {त्णा. 


पंडुर-पसि-सकर-विमरु - णिम्मल - संख गोक्खीर-फेण-दगरय - 
मुणाकिया-घवक-दत - सेढी हुयवह - णिद्धंत-घोय-तत्त-तवणिज्ज-रत्त- 
तर-तालू-जीहा संजण ~ घण-कसिण-रुयग-रमणिज्ज-णिद्धकेसा वामेग- 
कुडरुध रा अद्चंदणाणुकित्तगत्ता । 


उनकी दन्तपच्त्तियां स्वच्छ--निष्कलंक, चन्द्रमा कै टुकड़ों के समान 
उज्ज्वर एवं निर्मल, शंख, गाय के दूष कै भाग, जलकण तथा कमना के 
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सदश श्वेत थीं, उनकी हथिया, परो के तल्वे, तायु एवं जिह्वा-जीभे अग्नि 
मे उष्ण किये हए, धोये हुए, पुनः तपाये हुए, शोधित किये हुए निर्म स्वर्णं 
के सदृश लालिमा लिये हुए थे । उनके केश काजक तथा मेष के समान काले 
एवं रुचक सणि क सदु रमणीय जौर स्निग्ध--चिकने, मुलायम ये । उनके 
वाये कानों मे एक-एक कुण्डल था। ( दाहिने कानों मे जन्य गामूषण थे । ) 
उनके शरीर आदद्र-धिसकर पटी बनाये हए चन्दन से लिप्त थे) 


106 70१७ ० प्राने {660 पफरलधा6 निप्रात668, 1716 8 एग07 ° 6 
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वना 19775 सला 28 एनत 98 प्रह त्नाङ्पंप्ा+ गा 9 08ः तन्यत, 
07 6 {76 गन्द 510०6, तद्याहि 806 एगाोऽ6त, वना [€ 
6875 1४ ६ 18, ली ००५ 80 8 608६ ० 58708 8516, 


ईसि-सिङ्िध-पुप्फ-प्पगासाईं सुहुमादं असंकिलिद्भाडं वत्यां पवर- 
परिहिया । 


उन्दने सिखी ध्पूष्प जैसे कुछ-कुछ सफेद या काक्लिमा ल्यि हए श्वेत, 
सुक्ष्म--महीन, निर्दोष वस्तो को सुन्दर रूप मे पहन रखे थे । 


06 फाठ्वङ्क कणठ 70866 = एष्ट 1८८ पाठ दीवा 0 
706 804 ¢€& 0 ता, 


वयं च पढमं समतिक्कता वित्तिय च वयं असंपत्ता भद 
जोव्वणे वटुमाणा 1 तकभंगय-तुडीअ-पव रमूसण-निम्मल-मणि-रयण- 
मंडिअ-भुआ दस-मुदहा-मंडिमग्ग-हत्था । 


वे प्रथम वय~-वाल्यावस्था को पार कर चुके थे, द्वितीय वय~-मध्यम 
वय--युवावस्था कौ नहीं प्राप्त किये हुए थे! भद्र यौवन-किंज्लोरानस्या 
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मेँ अवस्थित धे-विद्यमान थे! उनकी भुजां मणिरतनो से वने हृए 
अति श्रेष्ठ तरूभंगको--बाहुभों के आभरणो, बाहु-रक्षिकाभों, अन्यान्य 
रेष्ठ जाभूषणो, उज्ज्वरु रत्नो जर मणियों से सुशोभित थीं 1 उनके दोनों 
हाथों की दशो अंगुल्यां अंगुवियों से अकृत थीं 1 


06 126 ल0856तं (0 प्ल व16060त 6895 एप 12 
0 रथंत्त्‌ णा शठ्ण्ोा, पाल कला 7 16 प्ण 9 पलैः 
0प्र्. प्रलाः अ05ऽ फएल€ त6्त्मा लत स्था वपवक्कव, 111६4 
206 गला एव्व ०8. ^आ 16 ला 70865 19 
21128 00. । 


चूरामणि - चिधगया सुरूवा महिङ््गिा महज्जुतिजा महवला' 
महायसा महासोक्खा महाणुभागा हार-वि राइत-वच्छा-कडग-तुडिय- 
वमिज-मुजा अंगय-कुडल-मदु-गंडतल-कण्ण-पीढ-धारी विचित्त-वत्था- 
भरणा विचित्त-माला-मउकि-मउडा कल्लाण-कय-पवर-वत्थ-परिहिया 
कल्काण-कय-पवर-मल्लाणुेनणा भासुरनोंदी पल्व-वणमाकर्वरा । 


उनके मूकृटों पर चूडामणि के रूपमे विशेप चिन्ह था। वे सुन्दर 
रूप युक्त, परम ऋद्धिराली, महान्‌ चुतिमान्‌, परम वरुशारी, महान्‌ यदास्वी, 
अत्यन्त सुखी ओर अचिन्त्य शवित से सम्पन्न थे । उनके वक्चःस्थलों 
पर हार सुशोभित हो रहै थे, वै अपनी भूजाभों पर ककण एवं भजा 
को सुस्थिर वनाय रखने वारी वाहुरक्षिकाओं--जाभरणात्मक पट्व्या भौर 
अंगद--भुजवन्ध धारण किए हए थे। उनके केसरः कस्तूरी आदि से 
चित्रित्त कपोलों पर कुण्डल तथा जन्यन्य कणेपीठ-कान के आभूषण अकृत 
थे। वे विशिष्ट अथवा अनेक प्रकारके हाथों के आभूषण घारण कयि हए 
थे! उलके मस्तकं पर तरह-तरह की पष्प-मालाओं से युक्त मुकुट ये । 
वे कल्याणकारी-मंगरस्वख्प, अखण्डित, श्रेष्ठ पोशाक धारण--पहने हुए थे । 
वै मंगकमय, श्रेष्ठ मालागों तथा चन्दन, केसर आदि के विलेपन से युक्त थे। 
उन सभी के शरीर देदीप्यमान यथे! सभी तुमो में विकसित होने वाले 
पुष्पों से वनी हुई मारूं ( वनमालाएं }) उनके गलो से घुटनों तक कटक 
रही थीं। 
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वनाः नभगशऽ 006 116 पाक्त ग 1004-ला6 (2401). 
16 80 ९7०, हष्व्छा ग 776, 2768 &10४ &68॥ राणा, हठा 
पिलत कण्व हपट एनफलः, वफलः तोलछ5 कलत तल्न्म्भल्व 
१णी7 1ल्लुत्‌८६३. वलाः 2005 06८9716 अ? 1116 ए1श§ 0668086 
ण #€ फलंहा( ग गणधा, गाल शला€ एवव्ला्§ णत €0ा- 
7९8, क एषमणलत पालाः नान्लाठ सा पाणा, तलाः 700७ 
वातप गााश्ाल्या{§ फएल्6 पााल्ठणा1०, 071 +एला 76518, {766 88 
2 गछ) ए6तवन्नुः€त पणा णाता = 81705. ल्फ फाल [वतलया 
ष्णी वप्ञलठय$ आकक्रलाऽ वात्‌ 2451068. 0 लाः 00 = तव्णहाल्व 
2012105 ६06 छण 00 ल्ाऽ 9 9 5650708, 7656 10प८6त 
{6 {०66, 


दिन्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिन्वेणं रूवेणं दिन्वेणं फाषेणं 
दिव्वेणं संघाएणं दिव्वेणं संडाणेणं दिव्वाए इडीए दिव्वाए जुत्तीए 
दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिन्वेणं तेएणं 
दिन्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा समणस्स 
भगवओ महावीरस्प अंतिञं आगम्मागम्म रक्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्लुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेद । करेत्ता वदंति णमंसंति । वंदित्ता 
णमंसित्ता णच्वासणे णादइदुरे सुस्मुसमाणा णमंसमाणा अभिमुहा 
विणएणं पंजकल्िडिडा पज्जुवासंति ।1२२॥ 


उन्होने देवोचित दिव्यं वर्ण, दिव्य गन्ध, दिव्य रूप, दन्य स्परे, 
दिव्य संघात-शारीरिक गठन, दिव्य संस्थान-शारीरिक अवस्थिति, 
दिव्यऋद्धि-विमान, वस्त्र, माभूषण आदि समृद्धिः दिव्य दुत्ति-जाभा या 
युवित--विवक्षित परिवार आदि योग, दिव्य प्रभा, दिव्य छाया- कान्ति, 
दिव्य भत्ि--शरीरस्थ रत्नादि की दीप्ति, दिव्य केश्या--भआत्मपरिणति, 
तदनुरूप प्रभामण्डल के द्वारा दशौ दिशाओं को प्रकाशित एवंभ्रभाया 
शोभायुक्त करते हृए श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप मे आ-भआाकर 
अनुरागपूर्वकं तीन वार आदक्षिणा-दक्षिणा की, वन्दन-नमन किया, बन्दन 
नमन करके या वैसा कर-अजपने-अपने नामों एवं गत्रौ का उच्चारण करते 
इए, वे श्वमण भगवान्‌ महावीर के न धिक समीप, न अधिक इर स्थिर 
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रहकर सुनने की इच्छा रखते हए, प्रणाम करते हुए--भगवान्‌ की ओर 
सन्मुख रहकर विनयपुवेक-हाथ जोड़े हुए पयुपासना-अभ्यथेना 
करने कगे ।॥२२॥ 


पाप) ताशण€ (०ाठणा, 0४106 ला, ताशा06 50206, 09106 प्ल, 
ताश०6 90 = 06, तार०6 त्प्ल, ताश76 पात, ताणं 
20, 0ाण०6 २8618766, 0०6 27966, तण06 त6्गाद1005, ताशण०6€- 
एपा7०००6 8 तदाणण८€ ५०६6९, एप हला 206 एत्व शिण भा चा€ 
41600005, पल (थाल १0० 10 आग्‌) 21488980 7/2 भः8 
27त 096 7०ण्छत पिपा ण = हाल तल्कन९ण, 106 धाक भव 
धाना 1070886 209 00652066 ६0 70, 2760 1291708 5०0€ 50; ¶#ल्छ 
100६ पला ऽ68{ फललयः र्ला४ टवा 70 एला शि, फो ल 89668 
{0706 (0 कश्त$ परिणा, पलप्रा गितत्व कन, 22 


भवनवासी देवों का अवतरण 
106 0686६ 0 2108 %278१द्भं 0005 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्स वहवे 
असुरिदवज्जिञा भवणवासी देवा अंतियं पाडन्भवित्था । णागपइणो 
सुचण्णा विज्जू अग्गीा दीवा उदही दिसाकूमारा य पवण-थणिञा य 
भवणवासी। णागफडा-गरुल-वयर-पुण्णकलस-एीह-हय-गय-मगर-मउड- 
वदधमाण-णिजुत्त-विचित्त-चि गया सुरूवा मह्या सेसं तं चेव जाव 
-“पज्जुवासंति ॥२३॥ 


उस काल ( वतंमान भवसर्पिणी ) उस समय ( चतुथं आरे के अन्त म) 
“श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास वहत से असुर कुमारो को छोड़कर नाग- 
कुमारः सुवणेकुमार, विचुतूकूमार, अग्निक मार, द्रीपकुमार, उदधिकुमार, 
दिशाक्ुमार, पवनकूमार आर स्तनितकूमार जाति के भवनवासी--पातारुलोकं 
मे स्थित अपने आवासो में निवास करने वाके देव प्रादुर्मूत- परगट इए 1 
उनके मकुट करमशः नागफ़ण, गरुड़, वज्‌, पूरणं कल्ल, सिह्‌, ज्व, हाथी, 
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मगर, ओर वद्धमानक--शराव सिकोरा, तरह-तरह के चिह्व से अंकित थे। 
वे सुन्दर रूप युक्त, अत्यन्त ऋद्धिशाखी देष वणेन असुरकूमार देवं के. 
समान हं यहां तक, उनकी पर्युपासना--अभ्यर्थना करने लगे ॥२३॥ 


10 प्र ए€10त, 8६ # 91 706, [6दश0& 25106 16 10795 9 ४8 
&शा85, 71187 तरल पलाला 8005 9 176 शाकवादावःऽ, शनौ 88, . 
प्णाादा25, ऽ पर्वा)8्पात98, फ10 रणता 5, ^ हापा 9७) 
0णषाणााध8, 080 णा दा85, 10्णणदा25, 24४0 9तपा0188 
वत € शता त85, ०९56९००९ 10 पणौ पए0 8022920 . 
11217 भ ००. 176 ऋणा वालिना 09155, आएल 25, 16 106 त ४ 
81216, &शाप्त्‌2, पणठलएता, वणशूलेठ§ पलः य, 10, 0056, 
ललुढणी, ०८०7116 भव एवादाकफादावद्ठ (सा ण6-न्छ) एपणत्त 00 प्राना 
भज तकुनाद०६ ० पाला ए1866 9 7696०66, = ¶11९४" 196 हाट 
27806, ध68॥ 06, ना फला पण ्ट पपा. 23 


वाणन्यन्तर देवों का अवतरण 
710९ 0 कदय 2 ए क्ामाृकावाव 6० 


तेणं काठेणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवो महावीरस्स बहवे 
वाणमंतरा देवा अंत्तिअं पाडउन्भवित्था । पिसाया भू य जक्ं 
रक्लस छिनर किपुरिस भुअगवदणो अ महाकाया गंघन्वणिकायगणां 
णिडणगंघव्वगीतरदणो अणपण्णिज पणपण्णिअ इसिवादीअ भूगवादीज 
कंदिअ महाकंदिआ य कुहंड पयए य देवा । 


उस कार ( वर्तमान अवसपिणी ) उस समय ( चतुथं भारे के अन्त ) 
मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप में पिदाच, मूत, यक्ष, राक्षस, किर, 
किपुरुष, महाकाय सूजगपति, गन्धवं-नाद्योषेत गान, गीत-नाट्यवजित 
संगीत मेँ अन॒रक्त गन्र्वगण, अणपन्निक, पणपच्निक. ऋषिवादिक, मूतवादिकः 
क्रन्दित, महाक्रन्दित, कुष्मांड, पतग या प्रयत--क्हृत से यं वाणव्यन्तर जाति 
के देव प्रादुर्मृत-प्रकय हए 1 
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10 धा एत, 9 8६ प्रणा&, 020४ दादरा 22 2008 
"06806060 {0 ५8१६ 0० 23122220 8०, (06 = कल्ा€ 
21628025, 81110185, ९81६5888, ९२21:59588, 11072128, = (ए10एणा 588, 
21212 18925, 11811012885; 02008725 110 फएला€ @लशा§ 70 
पिएञठ शात्‌ ताश, ^कोवएवणप्‌28, एग शु9ण णा ०8, 51५80128, 
8012 पव त1125, = 1९797त1028, कष वोीकाततदात 1188, ए ४६ णद 025 210 
0८28185. 


चंचरु-चवरू-चित्त-कीरुण-दवप्िञा गंभी र-हसिअ-भणिञ-पीभ- 
गीअ-णच्चणरई वणमाला-मेल-मउड-कूडर-सच्छंद-विउव्विआ-भरण- 
चारु-विभूसणधरा सन्वोडय-सुरभि-कुसुमसुरदहय-परूव - सोभेत - कत - 
विअसंत-चित्त-वणमाल-रइअ-वच्छा कामगमी कामरूवघारी णाणाविह्‌- 
वण्ण-राग-वर-वत्थ-चित्त-चिल्किय-णियंसणा वि विह - देसी - णेवत्थं - 
रगहिञअ-वेसा पमृदज-कदप्प-कलह्‌-केकि-कोराहल-प्पिया हास - बोर - 
बहुला अणेग-मणि-रयण-विविह्‌-णिजुत्त ~ विचित्त - चिधगया सुरूवा 
महिड़्आ जाव .“““पज्जुवासंति ।।२४॥ 


वे देव अति चंचरु चित्तयुक्त, क्रीड़श्रिय अओौर परिहासत्रिय थे! 
उन्हुँं गम्भीर हास्य गरवंसी ही अहूहासपूणं वाणी श्रिय थी। वे गीत 
एवं नृत्य मेः अनुरक्त थे। वे देव उत्तर वैक्रिय केद्वारा अपनी इच्छाके 
अनसार निमित वनमारा--सभी ऋतुमों में विकसित होने वले पुष्पं से 
वनी माक, फूलों का सेहरा, अथवा कल्गी, मुकुट, कुण्डल आदि 
अगभूषणों के द्वारा सुन्दर रूप से सजे हए या पहने हुए थे! सभी ऋतुजौ मं 
खिलने वाले, सुगन्धित रों से सुन्दर ढंग से वनी हई रुम्बी, घुटनों तक 
ल्टकती हुई, सुशोभित होती हई, सुन्दर, विकसित वनमार्ाओं दयारा उन 
देवौ के वक्षःस्थरू बड़े मनोज्ञ--आह्‌ खादकारी या सुन्दर प्रतीत होते थे। 
वे अपनी इच्छानुसार जहाँ कहीं पर जाने का सामथ्यं रखते थे गौर 
यथेच्छ रूप धारण करने वले थे! वे भिच्-सिन्न रंग के उत्तम, तरह-तरह 
के चमकीकले-भड्कीकले वस्व धारण किये हुए थे। अनेक देशों की वेश 
भूषां के अनुरूप उन्होने तरह-तरह की पोशाकें पहन रखी थीं! वे 
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प्रमोदपूणं काम-कलह्‌, क्रीडा तथा तज्जनित कोलाहल में आनन्द ठेते थे । 
वे वहतं हंसने वले भौर वहुत वोखने वके थे । वे अनेक मणियों तथा अनेक 
रत्नों से भिन्न-भिन्न रूप मे निर्मित तरह-तरह के चिद्व धारण किये हुए थे। 
वे सुन्दर रूप से सम्पन्न तथा परम ऋद्धिशषाली थे । शोष वर्णन पूवं समागत 


देनो कै समान ह, यहां तक, वे उनकी पर्युपासना करने रगे, उनका 
साच्निध्य काभ केने लगे 11 २४॥ 
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ज्योतिष्क देवों का अवतरण 
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तेणं कारणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्स जोदसिया 
देवा अंततिअं पाडव्भवित्था । विहस्सती चंद सूर सुक्क सणिच्चरा 
"राह धूमकेतु वृहा य॒ अंगारका य॒ तत्त-तवणिज्ज-कणग-वण्णा 
जे गहा जोइसंमि चारं चरंति । केऊ अ गहरदमा । अद्रावीसविहा 
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य णक्खत्तदेवगणा 1 णाणासंटाण-संठियामो पंच-वण्णाभो ताराओ 1 
सिञिञेस्सा चारिणो अ अविस्साम-मंडल-गती । पत्तेयं णामंक- 
पागडिय-चिध-मउडा । महिड्िया जाव.“पज्जुवासंति ॥२५।। 


उस काक ( वर्तमान अवसर्पिणी ) उस समय ( चतुथ भारे के जन्त) 
मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के समक्न वृहस्पति, चन्दर, सूये, शुक, शनंस्चर, 
राहुः धूमकेतुः वुध भौर मंगल, जिनका वर्णं तपे हुए स्वणे-विन्दुं के 
सदश देदीप्यमान्‌ था-ये ज्योतिष्क देव प्रादु्भूत-प्रगट हए । इन देवों 
कै अतिरिक्त ज्योतिश्चक्रे भ्रमण करने वाले--गतिशीकर, गति में यानन्द 
अनुमव करने वारे, केतु--जल्केतु आदि ग्रहः अद्भरईदस प्रकार के नक्षत्र 
देवगण, भिन्न-सिन्न आकृतयो के पाच वणे के तारे- तारा जाति के देव 
प्रादुर्मूत-प्रकट हए । उनमें स्थित रह॒ कर भ्रकादा करने वाके, अनवरत 
मण्डलाकार गति से चलने वले, दोनों प्रकार के ज्योतिष्क देव थे। 
परत्येक-हर किसी मे अपने-अपने नाम से अंक्रित अपना विशिष्ट चिन्ह 
अपने मुकुट पर धारण कर रखा था 1 वे अत्यन्त ऋदधिश्चाली पूवं समागत 
देवों के सदृश यथाविधि वन्दना-नमस्कार करके श्रमण भगवान्‌ महावीर 
की पर्युपासना -जभ्य्थेना करने रगे ।२५॥ 
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तेणं केण तेण खमएणं समणस्स भगवो सहावीरस्व वेमाणिथा 
देवा अंतियं पाउन्भवित्या । सोह्-म्मीसाण-सणंकूमार-माहिद-बंभ- 
खतेक-महासुक्क-सहस्साराणय-पाणयारण-अच्चुयवई पटहा देवा , 


उक्ष काल { चततंमान अवसपिणी ) उस समयं ( चतुर्थ आरे कै अन्त ) 
मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के सान्निध्य में सौधम, ईशान, समत्कुमार, 
हिन्द, ब्रह्य, कान्तकः, महाशुक्त, सहस्रार, आनत, प्राणत, भारण आौर अच्यत 
ये वैमानिक देवछोक के अधिपति इन्द्र अत्यधिक प्रसत्ततापू्वंक प्रादुर्भूत 
प्रगट हुए । 
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जिण-दंसणुस्पुगाममण-जणिय-दासा पाठक-पप्फक-सोमणस-सिरि- 
चच्छ-णेदिभवत्त-कामगम-पीडगस-मणोगम-विमख - सन्वजोभद्‌-णाम- 
भिज्जेहि विमाणेहि ओदण्णा वंदका जिभिदं ! मिग-महिस-वराह्‌- 
छगल-दह्‌.र-हय-गयवद-मुअग-लग्ग-उसभंकं-विडिम -पागडिय - चिघ- 
मउडा पसिदिल-वर-मउड-तिरीडधारी कड-उनज्जोविआणणा मउड- 
दित्त-सतिरया । रतामा पडमपम्ट्गोरा सेया सुभ-वेण्ण-गंष-फासा 
उत्तम-विडच्विणो विविह्‌-वत्थ-गंघ-मल्कधरा महिमा महज्जुतिजा 
जाव *""पंजकलिउ्डा पृञ्जुवासंति ।)२६।1 
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वे देव जिन~-राग-देष के विजेता तीर्थं कर प्रमु महावीर के दन पाने 
की उत्युकता ओर तदर्थं अपने वां पहुंचने से उत्पच्च हुए हपं से उल्लसित 
थे । जिनेश्वर का वन्दन-स्तवन करने वाले वे ( वारह देवलोकं कै दस 
अधिपति } देव पारक; पुष्पक, सौमनस, श्रीवत्स, नन्यावत, कामगम्‌, 
भ्रीतियम, मनोगम, चिमरु भौर सर्वतोभद्र नाम के अपने-अपने विमानं 
से भूमि पर जवतीणं-उतर गाये! वे इन्द्र मृग-ह्रिण, महिष- मेसा, 
वराह -सूगर, छगल--वकरा, ददु र--मेढक, हय--घोड़ा, गजपति--उत्तम 
हाथी, भूजंग--सपं, खडग--गेडा आौर वृषभ--सांड, के चन्दो से अंकित 
मृक्ट को धारण किये हृए थे) वे उत्तम मुकुट दीले बन्धनवाले, उनके 
सुन्दर सविन्यास युक्त मस्तकों पर विद्यमान--दीप्तिमान्‌ थे। कुण्डलो की 
उज्ज्वर प्रभा से उनके मृख देदीप्यमान--उद्योतित थे! मुकुटो से उनके 
मस्तक सुशोभित--दीष्तिमान्‌ थें। वे कार आभा--छाकिमा क्षि हुए 
कमर गर्भं के समान गौर कान्तिमिय इवत वणं से युक्तथे। वे उत्तम उत्तर 
वैक्रियं कै द्वारा शुभ वर्ण, शुभ गन्धं गौर श्युम स्पञ्ञं के निष्पादन में सक्षम 
थे। वे भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र, सुगन्धित द्रव्य, जीर माखएँघारण 
क्रिये इए थे वे परम ऋद्धि से सम्पन्न तथा अत्यन्त द्युतिमान्‌ ये 1 पूवं 
समागत देवों की तरह शेष वणेन, यहाँ तक, वे भगवान्‌ महावीर के सामने 
विनयपूवंकं अंजलि वधि--ठाथ जोड़े, उनकी पर्युपासना--मभ्यर्थनाया 
उनका सान्निध्य लाभ केने लगे ॥२६॥ 
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चम्पानगरी में लोगवार्ता 
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तेणं काठेणं तेणं समएणं चंपाए णयरीए सिघाडग-तिग-चउक्क- 
चच्वर-चउम्मुह्‌-महापहपहैसु महया जणसदहे इ वा जणवूहे इ वा 
जणवोकले इ वा जणकरकले इ वा जणुम्मी ति वा जणुक्कक्िया 
इ वा जणसण्णिवाएडइवा। 


उस काल ( वतमान अवसर्पिणी ) उस समय ( चतुथं आरे के अन्त ) 
मे चम्पा नगरी कै सिघाटो--सिगाड के से भकार वले तिकोनें 
स्थानो, च्रिको-जहां तीन मागे मिलते हैः एसे तिराहों, चतुष्को-- 
चौक, जहां चार रास्ते भिरुते है एसे चौराहो, चत्वरो-जहां से चारसे 
अधिक रास्ते मिरूते ह एसे स्थनो, चतुमंखो- चारों भोर मूख अथवा चार 
दरार युक्त देवकुो, राजमार्गो भौर गलियों में मनुष्यों की बहुत ही 
आवाज आ रही थी, वहां वहत से छोग शब्द कर रहे थे, परस्पर मेँ कह र 
ये, मन्द स्वर मेँ बात कर रहैथे, रोगों का वड़ा जमघट खगा हमा थाः 
वे वो रहे थे। उनके वातक्िप की कल-कल--मनोज्ञ ध्वनि सुनाई 
देती थी। ऊोगों की मानों एक रहर-सी उमङी आ रही थी, छोटी-छोटी 
टोचियों मेँ रोग घूम रहे थे, एक स्थान से हटकर दरसरे स्थान पर इकटुं 
हो रहै थे । 
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वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्छइ एवं भासइ एवं पण्णवेदइ एवं 
परूवेदइ- एवं खद्‌ देवाणुप्पिभआ ! समणे भगवं महावीरे आदिगरे 
तित्थगरे सयंसंवृद्धे पुरिसुत्तमे जाव ... . -संपाविउकामे पुच्वाणुपुण्वि 
चरमाणे गामाणुगामं दुदज्जमाणे इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे, 
इहेव चंपाएु णयरीए वाहि पृण्णभहे चेदए अहापड्रूवं 
उग्गहं उग्गिष्ित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । 


बहुत से मनृप्य परस्पर में चर्च कर रहे थे, अभिभापणकररहेयेः 
ˆ ज्ञापित कर रहे ये-जता रहे थे, प्रर्पित कर रहे थे-एक-दूसरे को 
वता रहे थे 1 अर्थात्‌ इस प्रकार काय-कारण की व्याख्या सहित तकेसम्मत 
कथनं करते थे । हे देवानुभ्रियो 1 वात्त एसी ह कि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
जो सपने युगं में श्रुत धमे के आद्य प्रवत्तंकः तीथंकर--श्रमण-श्रमणी, 
श्रावक-घ्राविका रूप घमं तीधं के प्रतिप्ठापक, स्वयंवुद्ध-स्वयं विना किसी 
अन्य निमित्तो के वौध प्राप्त, पुरुषोत्तम-पुरुषों ममे उत्तम. . ...यावत्‌ 
सिद्धिगति रूप स्थान की प्राप्ति के ल्य समृत भगवान्‌ महावीर क्रमशः 
आगे से आगे विचरण करते हुएः ग्रामानुश्राम विहार--ए-” याव से 
दूसरे गांव का स्पशं करते हुए यहां माये हैः सम्प्राप्त हृए हँ, यहा समवसृत 
इए हं--पघारे हं। यहीं चम्पा नगरी के वाह्र पूर्णभद्र चैत्यर्मे श्रमण 
चर्या के योग्य स्थान ग्रहण कर संयम तथा तप से अपनी आत्मा को भावित- 
अनुप्राणित करते इष्‌ विराजित हं, या आत्माराम मे विहार कर रहे हं । 
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ए6६५6त, सपि16 ७900108 700 #119६6 10 #1146 245, 7 चट 
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तं महप्फलं खलु मो देवाणुप्पिया { तदह्यरूवाणं अरहंताणं 
भगवंत्ताणं णामगोअस्स वि सवणताए किमंग पृण अभिममण-वंदण- 
णमंसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासषणर्थाए ? 


“हमरोगों के लिय यह महान्‌ लाभप्रद है कि-हे देवानुत्रियो) 
भरिहन्त कै गृणों से युक्त एसे अहत्‌ भगवान्‌ के नाम-पहचान के लिये 
घनी हुई संज्ञा, गोच्र--गुणो कै अनुरूप दिया हमा नाम, कौ सुनने से 
भो महान्‌ फर की प्राप्ति होती द । अर्थात्‌ उनके नामगोत्रे का भुनना 
भौ बहूत्त वड़ो बतत हई। त्तो फिर उनके सम्मृख जाना, वन्दन-नमनं 
करना, प्रतिपृच्छा-भिक्ञाया करना, भर्थात्‌ उनसे धरम-तस्व के विषय भें 
पुना, उनकी परथुपाना करना --उकका सात्निष्य-राम लेना--ईइन सभी 
से प्राप्तं होने वलि फर का तो कहना ही क्या ? 
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एक्कस्स वि आथरियस्स धम्मिअस्स युवयणस्स॒स्वणताए 
किमंग पृण विउलस्स अत्थस्सं गहणयए ? 


"डलके एक भी आर्य-सदगुण तघयन्न , सद्धमगय एक उत्तम वचं 


9 
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को सुनने से गौर विपुल--विस्तत अथं के ग्रहण करने से होने वारे फल की 
तोवातही क्यार ? 


<^प्ला दण्ला 8 51816, 10016, $ल्‌ा-5०॥८ 2710 [नाऽ एते 
7० 2092495 490 भा 8 ६१५८७ हाद्व पाला, {16 रला वलात्‌ 
ग्ण) [लण्‌ ३० पत्त्त्णट्‌ 15 एणोलट उलयरा0 आप 176६6 96 ` 
४९7४ 27९81. 


तं गच्छामो णं देवाणुपिया { समणं भगवं महावीरं वंदामो 
णमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगरं देवयं चेदयं 
( विणएणं ) पजञ्जुवासामो । 


"अतः हे देवानृत्रियो ! अच्छा हो, हम सव वहां जारः श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन करे, नमन करे, उनका सत्कार कर, सम्मान्‌ करे 
भगवान्‌ कल्याण के हेतु रूपह, पाप-नागके देतु रूपर्ह, दिव्य्‌ स्वरूप की 
प्राप्तिमेंदहेतुरूपरहः ओौरज्ञान-प्राप्तिकेदेतु रूप ह, हम सव विनयपूवेक 
उनकी पर्युपासना-- सान्निध्य प्राप्त करे 1 


००80 01 ए0.्६्वं 9 {€ 2००5 ! 1.&} ०५ 911 &0 10 श्वा 
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06870 ऽ 976 10 दत्वृप्ी€ एवट्त्ला), {6९११९0९6 876 01155. 


एतं णे पेच्चभवे इहभवे अ हियाए सुहाए खमाए णिस्सेभसाए 
आणुगामिअत्ताए भविस्सइ । 


नं 


यह ( वन्दना-नमस्कार आदि ) परभव-जन्म-जन्मान्तर मे अैर 
इस भव--वतमान जीवन मे हमारे लिये हितप्रद, सुखप्रद, क्षान्तिप्रद तथा 
निश्वेयप्रद--मोक्षप्रद सिद्ध होगा!" 


उववा्य सुत्तं सु° २७ 131 


"नृपं पणा [लए ए§ 10 {105 {16 25 एला 4510 16 0लाज्णीलः, 
[105 ना &१८ ०७ 0158. वाऽ पणा एह जल्प उतदश्लऽ€ आप्भौताऽ. 
व15 पणा [ला च प्ल व्भफाोाधां ण एनद्लिंता. 


त्ति कटूटु वहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा भोगपत्ता एवं 
दुपडोारेणं राइण्णा खत्तिआ माहणा भडा जोहा पसत्थारो भल्लई 
केच्छई लेच्छुईपुत्ता अण्णे य बहवे रारईसर-तकवर-माडंबिय-कोडंबिअ- 
इन्भ-सेद्धि-सेणावड-सत्थवाह्‌-पभितिओ अप्येगइम वंदण - वत्तिअं 
अप्पेगहञा पूजणवत्तिभं एवं सक्कारवत्तियं सम्माणवत्तियं दंसण- 
वत्तियं कोऊहक्वत्तियं । 


यों विचार-विमकं करते हुए वहुत से उरग्रो--आरक्षक अधिकारियो, 
उग्रपुों -कुमार अवस्था वाले उग्रवंशी, भोगो--राजा कै मन्निमण्डलके 
सदस्यो, भोगपुत्रौ, राजान्यो --राजा के परामर्शंक मण्डर के सदस्यो, अर्थात्‌ 
इक्ष्वाकुवंशीयों, ्ञातवंशीयों ओर कुर्वंशीयो, क्षत्रियो--सामान्य राजकुलीन, 
ब्राह्मणो, सुभटो, योद्धाओ-युद्धोपजीवी सेनिको, प्रशञास्तामो- प्रशासनिक 
अधिकारियों, मल्ककियो--मल्ल गणराज्य के सदस्यो, मल्लकीपुत्रोः 
लिच्छवियों--छिच्छवि गणराज्य के सदस्यो, लच्छनीपुत्रों तथा अन्य अनेक 
राजाओ-- मण्डलिक नरपतियों, ईस्वरो- युवराजा, या प्रभाव्ीर एवं 
एेश्वयंशाखी पुरपो, तरुवरो-पटूवन्ध विभूषित राज सम्मानित ॒ विशिष्टं 
नागर्कि, माडंविकों --जागी रदारों, कौटूम्िकों- वड़े-वड़े परिवारों के 
प्रमु व्यक्तियो, इभ्यो-वैभवशाली जनो, ध्रेष्ठियो--सुव्यवहार भौर 
धन-वैभव से प्रतिष्ठाप्राप्त सेढ, सेनापतियों, साथंवाहौं--छोटे-छोटे 
व्यापारियों को साथ चिये देशान्तर मे व्यापार करने वाले समथं व्यापारियों, 
दन सभी .के पुत्रों मे से, करई एक वन्दन हेतु, कई एक पूजा करने के लिये, 
कई एक सत्कार हेतु, कई एक सम्मान हेतु, कई एक देन हतु, भौर कई 
एक उत्सुकता-पुति हेतु भगवान्‌ के सान्निध्य मे आने कौ समृद्यत हए । 
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अप्पेगदञा अद्ुवि णिच्छयहेडं अस्मुयाई्‌ सुणेस्सामो युयादं 
निस्संकियाईं करिस्सामो अप्पेगदभा अदाद हेउडं कारणाद वागरणाद्ं 
पुच्छिस्सामो । 


उनमें कई एक जन अयुं निश्चय हतु-तत्तव का यथार्थं निर्णय हतुः 
अश्रूत- नहीं सुने हुए भाव को सुर्नेगे, श्रुत- सुने हए भावों को संशय- 
रहित करेगे, अर्थात्‌ तद्गत संशय को जड़-मृल से दुर करेगे। अनेक जन 
इस भाव से सोचकर जीव, अजीव आदि अर्थ, पदार्थो मे रहै हए धमं भौर 
नहीं रहे हए घम से सम्बन्धित ( अन्वय-व्यतिरेक ) देतु-कारण ( युविति- 
युक्त तकंसंगत व्याख्या ) भौर व्यकरण--दूषरों के हारा पृषे गये प्रदनों के 
उत्तर पूरेगे--जिज्ञासा करेगे । 
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अप्पेगईआ सत्वओ समतता मुण्डे भवित्ता अगार अणगारिञं 
पव्वदस्सामो पचाणुवदयं सत्तसिक्खावइयं दुवारुसविहं गिहिधम्मं 
पडिवज्जिस्सामो जप्येगईइआ जिण भत्तिराभेण अष्येगदआ जीयमेयं । 


उनमें से कई एक जनो ने अपने सव प्रकार के सांसारिक सम्बन्धो का 
परिवजेन--विच्छेद कर, मण्डिते होकर -प्रत्रजित होकर अगार धमे--गृहस्थ 
धमं से निकर कर ({ आगे वडृकर } अनगार पर्म~-श्रमण धर्म स्वीकार 
करेगे! अनेक इस भाव से या यह्‌ चिन्तन कर कि पाचि अणुव्रत-- 
(१) स्थर प्राणात्तिपाते विरमण, (२) स्थुल मृषावाद विरमण, 
(३) स्थूर अदत्तादानं विरमण, (४) स्वदार संतोप परदार विवर्जन 
रूप मैथून विरमण, (५) स्थृक परिग्रह्‌ परिमाण, सौर सात रिक्षात्रत-- 
(१) दिशा परिमाण, (२) उपभोग-परिभोग परिमाण, (३) अनथंदण्ड 
विरमण, (४) सामायिक, (५) देशावकारिके, (६) पोषघोपवास, 
(७) अतिथि संविभाग, यौ वारह्‌ व्रतत युक्त श्रावक धमं स्वीकार करेगे । 
कई एक जन भव्ति-अनुराग के कारण, करद एक जन यह्‌ चिन्तन केर करि यह्‌ 
अपनी वंश-परम्परा का व्यव्हार ह कि व्द्ंन करने कोजानाहैः परभु 
महावीर के सान्निध्य में आने हेतु उद्यत हए । 


80016 ०६57760 ६0 १७ 116 ०५०४80० {७ न्ग शा समाध 
प्वु{005 -29त्‌ १०0 प्€ अतहः 9५ 00915 04 एलापदाालफरा$ उद्०ण्ठ- 
लेण पना भा168, 80116 8११६ ४० तणा € 2४6 डल ४०९5 
20 ऽल्श्ला 60४0४ड १०४ एलऽनएत्व = ४6 0प50नतल्, 
80706 € २146160 ४४ ५6४०70०; ॐत 80016 0दवरपऽ€ 1 १,४5 2 


पिणं पदता्रणा, 


त्ति कटटु ण्हाया कयवलिकम्मा कयकोऊयमंगरूपायच्छित्ता 
सिरसाकटेमारकडा आविद्ध-मणिसुवण्णा कप्पियहारऽद्रहा र-तिसरय- 
पाटंव-पलेबमाणकडिसुत्तय-सुकय - सोहाभरणा प्व रवत्यपरिहिया 
चंदणोलिनत्तगायरीय । 
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इस प्रकार विचार करके उन्होने स्नान क्या! नैमित्तिक कार्यं कयः 
शरीर-सज्जा की वृष्टि से आंखो में अंजन साजा । ललाट पर मंगल 
स्वरूप त्तिक्कं क्रिया । प्रायदिचत--दुःस्वप्न आदि दोषों के निवारणदहेतु 
चन्दन, कूकुम, अक्षत, दधि जादि से मंगल-विवान किया। उन्होनिं सिर पर 
एवं गे में मारे घारण कीं! मणि-सुवणे जडित्त आभरणः, हार, 
अर्धहारः तीन ्डों के हार, प्रकम्ब हार, ठ्टकंती हुई करधनि्यां मौर 
अन्य भी शोभाव्व॑क अर्कारों से अपने आपको सनाया ; उत्तम, श्रेष्ठ 
मांगलिक वस्त्र पहने 1 उन्टोने स्रमुच्नय रूपमे शरीरपर गौर शरीर के 


प्रत्येक अवयव परं चन्दनं काङेप किया 


प््णशंण०६ चना [16 15, एवल ६००६ धल एषी, एदधणिप60 
160685६7 07000120 $ 20त प्भालाभनङ 7165; 7206 पगालाला5 
{0 1816 पलप {९णपाद 766 पनि ०806 37 एप ० एत्वणपि 
0768868. (1165 06601916त पला 16205 2 7८९८ सती एत्या णि 
28719705. ल्फ ८्त्न्धात पल 361१65 धा इनता गप्धा्ालां$ 
9686६ ¶श{४ नाऽ. 176 12660 कण्ण पाल = ध्नः 0ल्लृत८०5, 
21पल्लत 2665 (कव वयावः) 26611265 पम फ८८ 57726, 666074160 
पालाः एवऽ = पणप्ा दवरव्रवऽ 200 7186द्दं गदया क्लम + 
00906015 0 पाः ए6ाऽ0०, {0६ 06862166 धल 1085 पप 


5211021 2516. 


अप्पेगइञआ हयगया एवं गयगया रहगया सिचियागया 
संदमाणियागया अप्पेगइञा पायविहास्चारिणो पुरिसवग्गुरा- 
परिविखत्ता महया उक्किद्ध-सीहणायवोलकरुकरूरवेणं पक्छुन्मिज- 
महासमुदह॒रवभूतंपिव करेमाणा चंपाए णयरीए मज्फमन्मेणं णिगच्छंति 
णिगच्छित्ता जेणेव पुण्णभदहे चेदए तेणेव उवागच्छंति । 


उनमें से कई एकं घोड़ों पर, कई हाथियों प्रर, कई पदेदारं 
पाल्खियों पर, कई पुरुष-प्रमाण पारुखियों पर सवार हए 1 कंई जन 


वहत पुख्पों के हारा चारो गोर से धिरे हुए पैदल ही `चकूु षड़े। वे 
सभी छोग . उक्छृष्ट, दर्पोल्लिसित, सुन्दर अपरर सिंहनाद द्वारा या क्रलकल 
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स्वर के द्वारा (चम्पा) नगरी को लह्राते-गरजते विशाख समुद्र के समान 
ननति हए चम्पानगरी के वीचोँ-वीच से गुजरे। वसा कर ( निकल 
कर }) जहाँ पूणेमद्र चैत्य था, वहाँ आये । 


90706 88 0 10756 0तू६, 5०76 ० ललुरीव्र5, ०6 गा 
नाधा105 एशुध्ावृणा5,) ऊकादतफकुकः, ऽ०ा1९ फवा्टत्‌ वरणा 0 त्ति, 
ऽप्रएप्रात6त ४४ पथा जल ए6ठल्ड8०5 भा अकतं, शतणीणट, 
7087778, &०5अएणट, 011०8 प€ तोरण (वण मा 9 हठा 7056, 
२ 2168६ (्ग्ाात07, 8210108 1 176 1001८ गा च 11 ०५९५, 21 
{0708४ 1४४. द 0058560 (नाहा 16 ल्वा 2 1173 नर 
(५05 206 ए०र८त 10 {6 तात्लीम ग एणाफ्रठणिापवा० (पार8. 


उवागच्छित्ता समणस्म भगवओ महावीरस्स अद्रूरसामते 
छन्तारईए तित्थय राइसेमे पासंति । पासित्ता जाण-वाहृणादं ठावदंति । 
ठावइत्ता जाण-वाहणेहितो पच्चोरुहंति 1 पच्चोरुहित्ता जेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति । 


वेसा कर--माकर न अधिक दर से ओर न अधिक निकट से श्रमण 
भगवान्‌ महावीरके तीर्थकर रूप के वैशिष्ट्य-्रतीक या परिचय देनेवारी 
छर आदि अतिक्षय-विशेषतएं--चिन्द उपकरणः देखीं । देखते ही यन- 
गाडी, रथ जादि गौर वाहन--घोडे, हाथी, वैर आदि को वहं वहराये 1 
ठहराकर यान एवं वाहन से नीचे उतरे । नीचे उतरकर जहां श्रमण 
भगवान्‌ महावीर थे, या विराजित थे, वदाँ आये। 


पफाल पल्छ (6बनल्द (16 शला ० 801268४ कगप्रिणा8, 
ऽत© ग ६ आएल प्ात्ा§ गलाद ग्रता भोः, र्नो 85 
प्रप्एाल9, नर प्क ४० पलः &९६४. पट्णंणट 5६60 पाल, पल 
अगृणत पलप पठन्‌ 2०6 गी््मल्त ल्प्य 80त्‌ (वण 10 १६ 
8०१ भला० 21888 शाप्त भ ५5 ६११८6. 
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उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिवेखृत्तो जआयाहिणं 
पयाहिणं करेति । करिता वंदति णमंसंति । वंदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासण्णे णादइदूरे सुस्सुसमाणा णमंसमाणा अभिमृहा विणएणं 
पजकिठडा पज्जुवासति ।२७॥ 


व्हा आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा 
की, वैसा कर वन्दन-नमस्कार किया। चन्दन-नभस्कार कर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के न अधिकं दुर, न अधिक समीप मवस्थित हो, 
दश्रूपा-भगवान्‌ के वचन-श्रवण करने की उत्कण्ठा लिये, नमस्कार मद्रा 
मँ ( श्रमण सगवान्‌ महावीर के }) सम्मूख विनयपू्वंक अंजलि वाधि इए-- 
दोनों हाथ जोड हुए उनकी पर्युपासना-- सान्निध्य छाभ लेने कगे ॥२७॥ 


प्रदणण शर्य पीला पाल 700*दत ककणात्‌ 70 0९६, एत 
(ला 1107386 वत्‌ 0९652166 , श्ण ००76 50, पील 5100 
10 शिण रण ण गिकण् पालः 1व005 70 एणा, पचान 
एलाए पत्वा एठा णार शिः णिह ग्णी४ एणऽएणह पित्रा 
प] त6श्०४०. 27 


कूणिके को भगवद्चर्या का निवेदन 


217 171211९८ 00८" 51070011 


तए णं से पवित्तिवाउए इमीसे काए रद्द समाणे हदटुतुढु 
जाव..-हियए । ण्हाए जाव..-अप्पमह्ग्घाभरणारुक्रिअसरीरे सयाओ 
गिहायो पडिणिक्खमई । सयामो गिहाओ पडिणिक्छमित्ता 
चंपाणयरि मज्छमज्मेणं जेणेव बाहिरिया सव्वेव हेद्विल्का वत्तव्वया 
जाव..-णिसीयडईइ्‌ णिसीइत्ता तस्ष पवित्तिवाउअस्स अदरतेरससयस- 
हस्साई पीइदाणं दरयति । दलयित्ता सक्कारेड सम्माणेद । 
सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेद ।२८।। । 


अवृत्ति निविदकं को जव यह्‌ { श्रमण भगवान्‌ महावीर के आगमन 
. की } वात चिदित हु, वहं हषित एवं संतुष्ट हुआ 1... यावत्‌ विकि 
हृदय हमा । उसने स्नान क्रिया 1...साचत्‌ सस्या मे कमः पर॒ भूल्यवान्‌ 
आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया । यो वह॒ सज-चजकर अपने धर 
से निकला । अपने घर्‌ से निकर कर चम्पा नगरी के वौचो-वीच-- 
र वानार से होता हभा, जहां राजा कूणिक का मरकं था, जाँ 
ववत राजसमा धो... ( इसके चाद का सभी ब्णेन-जो कि परे 
कहा जा चुका ह यहाँ तके कहना चाहिये क्रि राजा कणिकं प्रभु 
महावीर को वन्दन-नमन कर सहासन प्र ) वैखा । वसा कर--वैठ कर 
उस चार्ती-निवेदक को साहे चारह लाख रजतमुद्रा भरीतिदान-- 
पारितोपिक या तुष्टिदान के ख्पमें प्रदान की \ भरदा करः उन्होने 
उत्तम वस्व आदि हारा उसका ( वार्ता निवेदक का ) सत्कार किया, 
आदरपुणं चचनों द्वारा सम्मान किया, इस भ्रकार॒ सत्त एवं सम्मानित्त 
कर उसे विसजित--विदा किया १२८॥ 


"ृल् चट कणिष्छत वणनाषला०० 0क्ष्ल, एदसणह्‌ एदाणं 8 
(15, पद एटा वचाक्षात्त, पी 05 एनम 60970९५ 19 ६८९. ६ 
१००६ #§ एष), पी तद्न्गपध्ट्त प्ण प्त गणण्छलो$ [ 1 
प्ल णौ एष्लंठणड च प्ञध् 9९ १०५९ छण ° 8 १९७१५६५९, 
गछ प्तप कण्ण पीलक म न ल ग ८०ण, 16 शपपणत्त 
1 ट पणताकच्छण्ल्न००छ ण 9 एक, प्रा #€ ण्ट एष्णण् 
पथाशणर1६4 पऽ १६०००९८ 89 ०४658१५८ ० 20422४29 08 दणा४; 
ऽ०{ ०४ 75 (०६, पतूदणाण ७३६ ५प 015 कपणाल) 106 (2 6०४६0 
० {€ लाह (र्थि ठ 6930 वात्‌ ० 12.50 14४08 वपत 
0600 प्लवं छण तप्र, = पणए६ 4०८ 80, [द तोऽन पंपा, 28 


कणिकं राजा का भदे 


11 क्थ 1550९ (114... 


णे से कूणिएु राया संभसारपुत्ते बल्वाउभं आमंतेद 


तए 
एवं बयासी--क्िप्पामेव भो देवाणुप्िजा ! अआभितेक्क 


अमंतेत्ता 
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हुत्थिरथणं पडकप्येहि । हयगयरहपवरजोहककिञं च चारिणि 
सेणं सण्णाहिषहि । सुभदापमूहाण य देवोणं बाहिरियाए उवद्राण- 
सालाए पाडिएक्क पडिएक्कादं जत्ताभिमुहाईं जुत्ताईं जाणाई 
उवट्ठेवेह । चंपं णयरि सन्मिंतर-वाहिरिबं आसित्तसित्तषुदसम्मदरु- 
रत्ंतरावणवीहिञं मंचादइमंचकक्िअं णाणाविहुरागउच्छियज्मछयपडा- 
गाद्पडागमंडिअ लाउल्छोहदयपहियं गोसो्-सरसरततचंदण जाव ... 
गंघवद्विमूयं करेह कारवेह्‌ । करित्ता कारवेत्ता एममाणत्तिञं 
पच्चप्पिणाहि । निचज्जादस्समि समणं भगवं महावीरं 
अभिवंदए ।२९।। 


तव भंभसार के पत्र राजा कूणिक ने सैन्य व्यापारमें पारायण या 
सैन्य से सम्बन्धित अधिकारी को बृाकर उससे इस प्रकार कहठा- 
“हे देवानु्रिय ! गी धृतापूर्वंक ही आभिपेक्य-अभिषेक के योग्य या प्रधान 
पद पर विधिपूर्वक स्थापित, ( राजा की सवारी में प्रयोजनीय ) हस्तिरलल- 
भेष्ठ हाथी को सजाकर तयार कराओो। घोडे, हाथी, रथ भौर श्रेष्ठ 
योद्धाओं से सहित या परिगठिति चतुरगिणी--चार अगवारी सेना को 
सुसज्ज कराभोौ । सुभद्रा आदि प्रमुख देवियो--रानियों के लिये, उनमें से 
प्रत्येक के सिये यात्राभिमृख--गमन करने के लिये उद्यत्त जोते हुए सवारियों 
को वहिर्वर्ती दजसमा के समीप उपस्थापित--तेयार करा कर हाजिर करो । 
चंपा नगरी के बाहर भौर भीतर ( उसके संघाटकः, तिकः चतुप्क, चत्वर, 
चतुर्मुख, राजमागं ओर सामान्य मागं, इन समी की सफाई करामो, वरहा 
पर जर का छिडकाव करागो, गोवर आदि काक्ेप कराओौो। नगरीकी 
गच्ियो के मध्य भागों एवं वाजार केरास्तौकी भी सफाई कराम, 
जल का छिड़काव करागो भौर उन्हे स्वच्छ करागो । सीद्धियों के आकार के 
प्ेक्षकासनों की स्वना कराभो। भित्न-भित्न रंगों की, ऊंची, सिह, चक्र 
आदि चिन्ह से युक्त ध्वजा, पताकां मौर अतिपताकाए--जिनके आस- 
पास एेनेकानेकं छोटी-खोटी पताकामो-भंडियों से सजे हो, एेसी वड़ी- 
वडीप ताक रगवाभो । नगरी की दीवा को कछिपवागो पुतवाभो । 
उन दीवारों पर गोरोचन तथा सरस--आद्रं राक चन्दन..यावत्‌ आदि 
जिशत्ते सुगन्धित धुएं के प्रचुरता से वहां पर गोल-गोक धूममय छल्लें 


वनेते हुए दिखलई दै एसा क्रो भौर करवाभो\ इनमे जो कसे 
का हं, उसे करके, तत्सम्बन्ध व्यवस्था कर, या उते दुरो से करवा कर 
मूं सूचिते केरो कि आक्ञापालनदहौ गयार्ह। यहूसवहो जाने पर मं 
श्रमण भेगचान्‌ महाकीर की अभिवन्दना हतु जागा" 11२९) 
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अभिवन्दना की तंयारी 
निथृाकाथणा (7 ८ कह 


एुणंसे बलवाउए कूणिएणं रण्णा एवं वुत्तं समाणं टुत 
जाव.. हिबए कंरयल-परिष्गहिञं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट्टु एव 


तयासी--साभित्ति । 
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तव राजा कणिक के इस प्रकार कहै जाने पर वह्‌ सेनानायक हर्षिते 
एवं परितुष्ट हओ । यावत्‌. ..उसने अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव 
किया । अंजलि ववि-दोनों हाय जोड, उन्हं सिरके चारों ओर घूमाया, 
अंजलि को सिर से र्गाया। फिर वह यों बोला~-“्वामिन्‌ 1 आपकी 
आज्ञा का थथोचित्त पालन किया जाएगा 1 


प्रिश०६ 1687 {6 गतल ग (€ [त०६, € 47 0 पिताः १४85 
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# 


आणाईइ विणएणं वयणं पडिसुणेदई । पड़सुणित्ता हत्थिवाउञं 
आमंतेद्‌ । आमंतेत्ता एवं वयासी--किप्पामेव भो देवाणुप्पिञआ ! 
कूणिअस्स रण्णो भंमसारपुत्तस्स आभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिकेष्येहि । 
हयगय रहपव रजोहकलियं चाउरंगिणि सेणं सण्णाहिहि 1 सण्णाहित्ता 
एञमाणत्तिञं पच्चप्िणाहि । 


यो उसने विनयपूर्ेक राजा का भदेश स्वीकार करते हुए उनके 
( राजा के ) वचन सुरनेँं। सेनानायकने यों राज्ञा स्वीकार कर हस्ति 
व्यापृत--महावत को वृथा ¦ वैसा कर--वुा केर इस प्रकार कटाहे 
देवानुप्रिय ! भमसार के पुत्र राजा कूणिक के लिय उत्तम हाथी सजाकर 
रीघु ही तंयार करो घोडे, हाथी, रथ तथा प्रधान योद्धाओं से संगठित 
चतुरगिणी सेनाके तंयार होने की व्यवस्था कराओ। एसा करके फिर 
मृक्षे आज्ञापाल्न की सूचना दो ।* 


06 प्ठ रर्पिठ्यः 0० 2 तव्णि लमत प्ल गवलया $€ 
णिः € 720 [लोग हठ ग नलदुादण§ 2०0 22५८ 1500 पतल गाठण्ट 
{050 पन्ध००--*"0॥ ९८६१०५५ ० 6 &०त5! 06४ 1620 {76 0८७ 
नलएकण 0 6 ०5९ ए ण्ट तप्र, 507 9 एध्ाणि28द्र78, 


उवेवांहय सुत्तं सु० ३० 141 


4150 7690476 †१€ 0पान्णिि वा पा प्ल एत पिठ [पि 


पव्या, संदुधा{5 भात्‌ लीशा०8. पश्य ५006 80, 1६४56 कूण 
{0 716. 


तए णं से हत्थिवाउए वल्वाउअस्स एजमद्र' सोच्चा आणाए 
विणएुणं वयणं पडिसुणेद । 


तच मरहावत ने सेनानायक की वात सुनी, उसका भदेश विनयपूवक 
स्वीकार किया । 


¶16 (लकृ ग धी6 नलूा्05 [ल्वा {75 भरल 06 ०८००160 त 
५ दण€ 16870९५. 


पडिसुणित्ता छभायरियउ वएसमदविकप्पणा-विकप्पेहि सुणिउ- 
णेह उज्जरुणेवेत्यहत्थपरि बत्थिञं । सुसज्जं धम्मिभसण्णद्धनद्- 
कवदयउप्पीलियकच्छवच्छगेवेयबद्धगलवरभूसणवि रायंतं अदियते - 
अजुत्तं सललिअवरकण्णप्‌रवि राद्यं परुबडच्वूरमहुअरकयंधयारं 
चित्तपरिच्छेअ-पच्छयं । पहुरणावरणभ रिअजुद्धसनज्जं सच्छन्तं सज्यं 
सघंटं सपडागं पंचमेलअपरिमंडिजाभिरामं ओसारियजमरजुजल- 
घंटं विज्जुपणद्धं व॒ कालमेहुं उप्पाइयपव्वयं व चंकमंतं मत्तं 
गृखगुरुतं मणपवणजदइणवेगं भीमं संगामियाओज्जं आभिसेक्क 
हत्थि रयणं पडिकप्यइ्‌ 1 पडिकप्पेत्ता॒ हयगयरहपनरजोहकरिं 
चाउरमरिणि सेणं सण्णाहेद्‌ । सण्णाहित्ता जेणेव बरवाउए 
तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता एथमाणत्तिअं पच्चप्पिणड । 


वैसा कर~-अआदेश स्वीकार कर उस महावत ने छेकाचार्य-कलाचायं 
से उपदेल-- शिक्षा प्राप्त करने से जिसकी वृद्धि विविध-कल्पनामों भौर 
स्जनाओं--नव-निर्माण में अति निपुण अर्थात्‌ अत्यन्त उर्वेरं थी उस 
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रेष्ठ हाय को चमकीले वस्त्र, वेपभूषा मादि के द्वारा शीधू अल्छरृत--सजा 
दिया 1 उस्रं उत्तम हाथी को चुन्द ढंग स्ते चजाया। उत्तका धामिक 
उत्सव के अनुत्ार शृङ्गार किया । उस्तके कवच गाथा, वांवने की रस्सी 
को उसके वनःस्वल से कसा गया। उसके गे मेँ मालाप--हार वरव 
तवा उते उत्तन जामूषण पहनाये। ({ वह .अत्यन्त॒तेजस्वी--तेजोमय 
दीखने रगा ।} नूष्म राछत्ययृक्त कर्णपुरो--कानों के आभूषणं हारा 
-उसे विराजित--चुश्चन्जित क्रिया। छ्टक्ते हए कम्बै-खम्वे लों एवं मद की 
गन्व से जाकपित हए भ्रमरो के कारण वहाँ अन्धकार जत्ता प्रतीत ठोता 
श्रा।॥ उस्न भटे पर वेख-वँटे कटा प्रच्छद- सुन्दर छोटा-सा आच्छादक 
वस्त्र डाला गया 1 चस््र एवं कवचयुक्त वह्‌ उत्तम दायी वुद्धके चिवि 





तज्जित जैसा प्रतीत होता वा! उ हावी के छतर, घ्वजा, घंटा गौर 
पताका इन सभी को वधास्थान नियोजित किये गये! फिर उत्ते { मस्तक 
को) पाच करंगियों से परिमण्डित--युखज्जित कर उत्ते सुन्दर वनाया । 
उसके दोनो परिपा मे सम्प ने दो घंटियां ्टकाई गर्द । वहं 
( हायी ) विजली सहित काटे-वादल जसता प्रतीत होता था, भर्या दिखाई 
देता था । वह्‌ हावी अपने वड़े डील-डील के कारण द्रा दिखाई देता वा 
मानों अकस्मात्‌ कोई चरूता-फिरता हुभा पवेत उत्पन्न टौ गवा हौ । वह्‌ 
मदोन्मत्त था। वड़े वाद की तरह वह नुग शब्दों के द्वारा जपने 
गम्भीर च्वर मेँ मानों गरजता धा। उक्त हाथी की गति (च) मन 
एवं पवन की गत्तियावेगको भी पराजित करने वाससी धी । विलाल 
रीर एवं प्रचण्ड-शक्ति कै कारण वह ( उत्तम ठायी }) भयावहं जंसा 
लगता था । उस संग्राम योग्य -वीर-वेद से युक्त, आभिपेक्य हस्तिरल को 
महावत ने मु्ज्जित कर तंयार करिवा 1 वैता कर-उसे तयार कर घोडे 
हयी, सव एवं श्रेष्ठ योद्धारो से परिगस्ति चतुरंगिणी सेना कौ तयार क्या । 
वैसा कर फिर वह मावत जहां सेनानायक था, व्हा जया! जाकर 
मृ सूचित करो “जाना का अनुपाख्न हौ गया हं निवेदित किया 1 
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तएणं से वल्वाउए जाणसाक्िथं सदवेई । सदावित्ता 
एवं वयथासी -खिप्पामेव भो देवाणुप्पिजा ! सुभहापमुहाणं 
देवीणं वाहिरियाए उवटाणसालाए पाडिएक्फपाडिएक्काद जत्ताभि- 
महादं जुत्तादंजाणाईं उवद्ुेह । उवद्रुवित्ता एभमाणत्तिं 
पच्चप्पिणाहि । 


तव सेनानायकः ने यान-शालिकि-र्थ आदि यान एवं वाहनों के 
अधिकारी को बुखाया । वुलाकर उसते इस प्रकार कहा--“हे देवानुभ्रिय । 
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शीघ्‌ ही, भुभद्रा आदि प्रमुखं देवि्ों--रानियों के चि उनमें प्रत्येक के 
जरग-अख्य यात्राभिमुख- गमन करने को उद्यत, जुते हए यानो- गाडी, 
रथ जादि को वारी समा भवन में उपस्थित कयो, जृतवा कर-्तंयार कर 
हाजिरकरो 1 हाजिर कर, फिर मुघ्ने आना पालन हौ जाने की सूचनाः 
दो" 
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006 07 € 120 ग € 0875 भ्ण, ऽप्रणिश्ता9 270 तल, 
१०९ धा व ्प्ााऽ 1646४ 10 5971. 890 ५00८ 50, 1688६ 
एक०ा( ६0 176.“ 


तए णं से जाणसाक्िएु वलवाउनस्स एवमदु आणाए विणणएणं 
वयणं पडिसुणेइ । पडिसुणित्ता जेणेव जाणसाङा तेणेव उवागच्छइ । 


तदनन्तर यान-द्ालिक ने सेनानायक का मदेल~- वचन विनयपूरवंक सुना । 
सुनकर जहां यानलाला थी, वहाँ जाया । 


10६ (लका 0 € 09 रल्ललछ पल्ात € गवलया ० ६ 
ल्ल ^$ कपिष्ला आपा वणल उद्भव, 200 0297 00116 50; 1€ 
टप ० 6 चलठइणाल एणाला€ ग्लान €ऽ कल्८ एतत्त. 


तेणेव उवागच्छतिा जाणाइं पच्चुवेक्खेड । पच्चुवेविखित्ता 
जाणादं संपमन्जेड । संपमज्जेत्ता जाणादइं संवटंड्‌ । जाणाईं 
संवह त्ता जाणा णीणेइ ।! जाणादं णीणेत्ता जाणा दूसे पवीणेड । 
पवीणेत्ता जाणाईं समरकरेड । समलकरेत्ता जाणाइं वरभंडक- 
संडियादं करेति । 
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हटाकर वाहनों को अल्कृत--सुसज्जित किया । सु्तज्जित कर उन्हे 
उत्तम भूषणो से विभूषित किया। विभूषित कर रन्दै यानो भं 
गाडियों, रथों जादि मं जोता। जोतकर प्रतोत्रयप्टिकपं-गाडी, रथ 
आदि कौ हाकने की ककडियां मथवा चावुक, अभैर प्रतोत्रचर-गाडीवानों 
को साय में नियुक्त किया वसा करः जुते हए यानो को राजमार्गे 
पकड़वाया अर्थात्‌ गाडीवान्‌ उसके आदेश के अनुसार यानो को राजमार्गं 
पर्‌ खाये 1 वैसा कायं करवा कर वह्‌, जहां सेनानायक था, वहां आया । 
अकर सेनानायक को अक्ञा की अनुपाखना कि जा चुकने की 
सुचना दी 1 


ग्ला 16 फलाः {0 6 आष्त्‌ पालय 5६0० 6 वणो0रा§ 2० 
@व्ां०त्त्‌ ला (वार्ण. पतल पएएल्वं € ००९४ ग € छर्णााया४ 
2710 ताल ला ०, ¶0्ल) 6 29216 प्छ (श्री 05 79105. 
^€ 19, धाद फल वल्ल शं€त्‌ +भ लवाशा०5 276 गद्णलण5, 
गाणा ३0 छतदगोफक्ष$, = पत्दशं०६ ०००९ 50, 16 ए०६८त चाल्प 
10 {6 ण्लधइ, वना रल1न€ 25 द एञं€त्‌ 10 2 तप्रयः शा0 
५३5 6४६ पण > श 6 = त्भात्णि ल उण्‌, 06 
शला कलल रन्त ०० 176 प्रष्ट-7०9व, लाल, १6 1600त्व 
106 (००८८ ० € तलः 10 ५6 दार्व ^+ फर रित्थ. 


तए णं से वर्वाडएु णयरणगुत्तिए आमतेद्‌ । आमंतेत्ता 
एवं वयासो -चिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! चंपं णयरि सव्भिंतर- 
वाहिरियं आसित्त जाव...कारवेत्ता एमाणत्तिञं पच्चप्पिणाहि । 


तदनन्तर सेनानायक ने नगरगुप्तिक-नगर रक्षक या कोतवाल को 
वुखाया 1 वृलाकर इस प्रकार कहा--“े देवानुत्रिय !{ शीधु ही चम्पा नगरी 
के भीतर जीर वाहर पानी का चिडकाव करागो-स्वच्छ कराय... 
यावत्‌ यह्‌ सव करवाकर आन्ना-पालन कयि जा चुकने की सूचना दो 1* 


ला € (र्द पारु 0तिल्ल ऽद शि {16 (एल्चछएल ग 116 
पाणणाटएा = ऽलाश्त्छञ 2०0 ऽवत णा 7700 25 {01०5-0 
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060५५ © #€ 2005 1 2168586 9174086 0 वनवा वातं अद्रा 
पणत एपा€ ठान एनौ 0७त€ ४ छ0पथवल पतन (वणा, ता 
76007 10 76 {€ (्नमणध्ण८€ ग रु 0, 


तएणं से णय रगृत्तीए वरुवाउञस्स एभमदटः आणाए विणएणं 
(वयणं) पडिसुणेई । पडिसुणित्ता चंपं णयरि सन्मितर-बाहिरियं 
आसित्त जाव.--कारेत्ता जेणेव वरवाउए तेणेव उवागच्छई । 
उवागच्छित्ता एथमाणत्तिजं पच्चपिणडई । 


तदनन्तर नगरपार-कोतवाल ने सेनानायकं का भादेश-ववन--आज्ञा- 
वचन वि्यपूरवंकं सुना । सुनकर चम्पा नगरी के भीतर भौर वाहर से 
पानी का छिडकाव, सफाई आदि...यावत्‌ करवा कर, वेह जहां सेनानायकं 
था, वर्ह भाया । भाकर आज्ञा का पालन किये जा चुकने की सुचना दी। 


व116 कन ग 106 प्राणना ऽधमं ८८ कणा 166१६ प6 
0ाधः 204 (वापा 1 ०, प 19 10 भ ( 00111 17546 870 
०546 ) तणा नलमाह त शएपणतल्त पा पाठ वालः पात 
14911 06706 50, 06 7कूताह्तं + {० धाह लाथ 27115 00ित्ल, 


तए णं से वरुवाउएु कोणिअस्स रण्णो भंभसारपुत्तस्स 
आभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिकप्पिअं पासइ । हयगय जाव... 
सण्णाहिञं पासइ । युभहापमुहाणं देवीणं पडिजाणादं उवदट्ुवि आईं 
पाड । चंपं णयरि सन्भिंतर जावे.-"गंधवद्विभूञं कयं पासई्‌ । 


इसफे पदचात्‌ सेनानायक ने भंभसार-पत्र राजा कूणिक के आभिषेकय 
हस्तिरत्न - प्रधान हाथी कौ सजा हृगा देखा) घोडे हाथी...यावत्‌ स्थ 
उत्तम योदधार्थौ से परिगहित चतुरंगिणी सेना को सजी हुई देखी । 
सुभद्रा आदि प्रमूख देवियो--रानिों के चये उप्यापित-नुते इए-तैयार 


14४ एण्ा० ऽप §0, 30 


कर खाये हुए यान देखे । चम्पा नगरी की वाह्र से, भीतर से सफाई की 
जा चुकी ह, वह्‌ नगरी सुगन्ध से महक रही हँ, यहं देखा । 


वला 116 र्य ^ णर्‌ 09ि6ला 17506660 "16 नोलछदणाः पाटवाः 
णिः € ०56 9 तण एक, 507 भ 28090025दा2 ; १6 
77806५60 ६6 पाणि णा; 16 णलोाल्‌ल्इ णिः प ०5९ प्र 
18165 ० {76 पद्ालय, 27त 3150 पल न ग (वणते तणा लध्वा्पे 
276 शा7त6त फा पिष्टा था फल 0000 10906 गात 0प1566. 


पासित्ता हट्ठतुट्‌ठचित्तमाणंदिए पीअमणे जाव..-हिञए जेणेव 
कूणिए राया भंससारपृत्ते तेणेव उवागच्छइ 1 उवागच्छित्ता 
क्रय जाव.**एवं वयासी --क्षिए णं देवाणुप्पियाणं आभिसिक्के 
हत्थिरयणे हयगयपवरजोहकचल्िआआ य चाउरगिणी सेणा 
सण्णाहिया सुमदापमृहाणं च देवीणं वाहिरियाए अ उवट्ढाण- 
सालाए पाडिएक्कपाडिएक्काइई जत्ताभिमुहाईदं जृत्तादं जाणा 
उवदावियाईं चंपा णयरी सन्भितर-वाहिरिया आसित्त जाव." 
गंधवद्विमूञआ कया । तं निज्जतु णं देवाणुप्पिया ! समणं 
भगवं महावीरं अभिवद ॥३०। 


यह्‌ सव देखकर वह्‌ मन में हरित, संतुष्ट, आनन्दित तथां प्रसन्न 
हा -. यावत्‌ हृदय चिर उठा! जहां भंमसार का पुत्र कूणिक राजा 
था वह वहां माया । आकर अंजलि विहाय जोडे...यावत्‌ 
इस प्रकार निवेदन किया--“हे देवानृभ्रिय { ( सौम्यचेतां राजन्‌ { ) 
जाभिपेक्य हस्तिरत्ल- प्रधान हाथी तैयार हं 1 घोडे, हाथी, रथ. उत्तम 
योद्धामों से कठिति--सुशोभित या परिगसिति चतुरंगिणी सेना सुप्रज्जित है । 
सुभद्रा जादि प्रमुख देचियो--रानिो कै चये, प्रत्येक के किये जलग-गल्ग 
जुते हए यात्राभिमुल--गमन करने को उच्यत, वहिवरतो सभा मवन के 
समीप उपस्थापित्त-त्तंयार ह! चम्पा नगरी की भीतर चे, बाहर से 
स्फार करवा दी मई हू..यावत्‌ वह्‌ ( चम्पानगरी ) सुगन्ध से महक रही 
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हे। तो हे देवानप्रिय ! ( सौम्यचेता राजन्‌ !) अव आप श्रमण भगवान्‌ 
महावीर की अभिवन्दना हेतु प्रस्थान करर" ।1३०॥ 


प्श्श£ (त्छफाएलंन्त 118 9एव्ना०, 06 ६ऽ ततवाह्ाल्त 2090 
0168506. 6 85 ालाऽल$ 047009४, 1171 75 हवा कलप0तातत्व 
710 शट, पठ 60716 एवल 10 पि पा8 116 500 9 
0101012578, 200 फं 016८ एवऽ, पा प्रणा [लत पण० पण 
25 0110५501 एनल०र्ल्वं ण †॥€ &005 ! {४८ ए८्७ लल्षा 
15 160४ 07 छण 14916588 1106. € णात अर 58765 
7680४ 10 गान {६6.106 श्लोल€ऽ णः 116 ४०56 ०1116 1210165 
81406 7600 2{ {€ ल्तलांछ व्छण।, (€ नार ग (8708 195 एष्या 
तपण वाल्य वण अणणत्त ऋ छणा€ फल, पी आहत 0 ह 
1015 ० वनाहार्प्णि 7न्ला०6७. कित, णर 176 [कणत ग शणाः 
1121651४ 6०761९८ 1० 8 11071886 270 ०९5९6 10 2818श्दा 
1100 द्रश79. 30 


नूणिक का स्नान-मदंनादि 


01445 0011, ९>साऽ९5 ९6. 


तए णंसे कूणिए राया भंभसारपुत्तं बलवाउभस्स अंतिषए 
एअमद्र सोच्वा णसम्म हुतुद जाव ““"हिमए जेणेव अदरणस्ाला 
तेणेव उवागच्छद उवागच्छदत्ता अटुसालं अणुपविसदई । अणु- 
पविसित्ता अणेगवायामजोग्यवग्मणवामद्णमल्लजुद्धकरणेहि संते 


परिस्संते । 


तदनन्तर भंभसार के पुत्र राजा कूणिक सेनानायक से यह्‌ वार्त 
सुनकर, अवधारण कर प्रसन्न ( हषित ) एवं परितुष्ट हृगा 1! यावत्‌*“ 
हदय सिल उटा । जहां व्यायामशाला थी, वहा आया, आकर व्यायाम 
श्ालामे प्रवेश किया । प्रवेश कर अनेकं प्रकारे से व्यायाम किया। 
जंग को सीचना, उछलना-कूदना, परस्पर के अंगो को मोड़ना, कुश्ती 
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क्डना, व्यायाम के अनेक उपकरण --मुद्गर आदि घुमाना इत्यादि वहुविध 
क्रियाओं द्वारा अपने को श्रान्त-रिथिल किया, परिश्रान्त-विरोष क्प से 
शिथिल किया--थकाया 1 


प्ध्णण् एलन क्ा$ णिफत्व 9४ ४6 (गणाना ग 1 
शा 20 रणंणह लात 175 पनमत5, तण8 ए प्ा2, 76 50 
8187000385दा2, ८66 7101 तलात्‌ 8पत 12860, त 18 
0६वा{ वप0706त 17 &166, पत€ फा 160 716 = ह ४7108500 206 
ला+ल€ा९व 1010 1४६. श्ण ्ालात्तवं लठ, 06 एवःणित6त +8प70४§ 
{065 ग ए0$5६ा = €2लल 565, तए, उ प्रणि, 51178; 
एण 686 गल 000; प्रता $ 07099८8 आ 0श्ला15, 1111 16 
१25 01596811 (760. 


सयपागसहस्सपागेहि सुगधतेल्कमादएहि दप्पणिज्जेहि मयणि- 
ज्जेहि विहणिज्जेहि सव्विदियगायपल्हायणिज्जेहि अन्भिगेहि 
अन्भिगिएु समणे तेल्लचम्मंसि पडिपुण्णपाणिपायसुकूमारुकोमल- 
तेहि पुरिपेहि छर्एहि दक्खेहिं पत्तदु हिं कुलेहि मेहा वीहि 
णिउणसिप्मोवगएहि अन्भिंगणपरिमहुणुन्वकुणकरणगुणणिम्माएहिं 
अद्विसुहाए मंससुहाए त यासुहाए रोमसुहाए चरव्विहाए संवाहणाए 
संवाहिए समाणे अवगयखेभपरिस्समे अदटुणसाराउ पडिणिक्खमद्‌ 
पडिणिक्लमित्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छडई ! तेणेव 
उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणृपविसद । 


( फिर ) प्रणिनीय रस, रक्त, आदि धातुम में समता-निष्पादक, 
दपंणीय-बलव्धंक, मदनीय--कामोत्तेनक, वृ हणीय-मांसवर्धक गैर 
सभौ इन्धियों एवं सम्पूणे शरीर के ख्ये आनन्दकर या छाभभ्रद शतपाकः 
सहस्रपाक संज्ञक सुगन्धित तंलो, अभ्यंगो-माक्सि के साधनों के द्वारा 
शरीर का मदंन करवाया--मसक्वाया ! { फिर ) तैरचमम--आसन विरोष- 
पर, उस प्रकार के आसन पर, जिस पर तंर मालिसि किये हुए पुरुष को 
विढा कर संवाहन किया जाता हं, अर्थात्‌ देहचंपी की जाती हं» स्थित 
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होकर एसे व्यक्तियों द्वारा जिनके हाथो एवं पैरों के तदुएु अत्यधिक 
सुकूमार एवं कोमल यथे, जौ छेक~--गवसरज्न, ककाविद्‌-वहत्तर कलाओं 
के ज्ञाता, दक्ष--अविलम्ब कायं संपादन मेँ सक्षम, प्राप्ताथं--उस विषय के 
आचर्य से उस कला में रिक्षाप्राप्तया कुश्चल, मेधावी-उवंर प्रतिभा का 
धनी या अपूव विज्ञान को ग्रहण करने की शक्तिवारे, संवाहन कलाम 
दक्षताप्राप्त अर्थात्‌ तस्सम्बद्ध त्रिया-भक्रिया के मर्मन्ञ, अभ्यंगन- तंर भादि 
उबटन आदि के मदन, परिमदेन-तंर आदि को अंगों के भीतर तकः 
पहुंचाने के लिये किये जाने वके मर्दन विरोष, उद्रलन--उल्टे रूप मे, 
नीचे से ऊपर, अथवा उल्टे राभों से किया जाने वाला मदंन, इस विशेष- 
मर्दन से जो गुण, छाम होते हः उनको निष्पादित करने में सक्षम पे। 
हड्डियों के रे सुखप्रद, मासि हेतु सुखप्रद, चमड़ी के लिये सुखभ्रद, एवं 
रोगों के लिये सुखप्रद, यों चार प्रकार से माकि करवाई, देहचेपी करवाई 
मौर शरीर को दववाया । कूणिके राजा इस प्रकार थकावट, व्यायाम जनित 
शरीर की अस्वस्थता विरोष दुर हो जाने पर व्यायामशाा से वाहर 
निकला । व्यायामश्ाखा से वाहर निकल कर, जरहा स्नानगृह था, वहां भया, 
वैसा कर--आकर स्नानधर मे प्रवेश किया । 
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कटिमतके रमणिज्जे ण्ठाणमंडवंक्ष॒ णाणामणिरयणमभत्तिचित्तंसिं 
ण्ठाणपीढठंसि सृहणिस्षण्णे सुद्धोदएदिं गंघोदएहिं पप्फोदएि 
सुहोदएहिं पुणो पुणो कल्काणगपरवरमज्जणविहीए मज्जिए्‌ । 


स्नानगृहं में प्रविष्ट होकर वह, वह्‌ स्नानधर, मोतियों से बनी हुई 
जाच्यों दवारा सुन्दर प्रतीत होता था या सव गोर जायां होने से वह्‌ 
( स्नानधर) वडा ही रमणीय धा उसका आंगण अनेक प्रकार की 
मणियोँ मौर रत्नो से खचित था! उसमे वड़ा ही मनोरम स्नानमंडप था। 
उसकी भीतो पर तरह-तरह का मणियों एवं रत्नों को चित्रत्मक ढंग 
यारूप में ज्डा गया था। एसे स्नानगृह--स्नानसंडप में भविष्ट होकर 
राजा वहाँ स्नान के च्य अवस्थापित ( रखी शई ) स्नानपीठ--स्नान हेतु 
वैठने की चौकी पर युखपूर्वक वेठा। (फिर) शुद्धोदक--शुद, चन्दन 
आदि भुगन्वित वस्तुभों कै रस से बनाया गया एेसा जल, फूरो के रस से 
मिश्वित जुभ अथवा सुखभ्रद--न अधिक उष्ण, न अधिकं लीतल जल से 
आनन्दप्रद, अति श्रेष्ठ स्नान विधि द्वारा वारवार अच्छी तरह से स्नान 


किया। 
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तत्थ कोउअस्एहि वहु विहेहिं कल्लाणगपव रमज्जणावसाणे पम्हल- 
सुकूमारूगंघकासादइयदृहिञअंगे सरससुरहिगोसोसचंदणाणुलित्तगत्ते। अहय 
सुमहग्घदूसरयणसुंवृए सुडमालावण्णविङरेवणे आयचिदधमणिसुवण्णे 
कप्पियहारद्हारतिसरयपारुवपलंबमाणकडिसुत्तेसुकयसोभ । पिणद्ध- 
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गेनिज्जअंगुलिज्जगलचियंगयरकियकयाभरणे वरकडग तुडिय- 
यभिअभृए । 


स्नान करने के परात्‌ राजा ने दृष्टिदौप~-नजर जादि के निवारण 
के लिये, रस्नावन्वन दि फे रप मे सैकड़ों कौतुक चिविधों के हारा, चिधानों 
के हारा उत्तम कल्याणक मज्जन को संपादित किया! उसके पश्चात्‌ 
रोरएदार, सुकोमल सुगत्वित ओर कापायित्त--हरीत्तकी-हरड, विभीतक, 
आमलक आदि कसी वनौषधियों से रल्जित-रंगे हृएः या काषाय--लाल 
मथवा गेरुणं रग कै वस्त्र से गरीर को पोंखछा । तत्पक्चात्‌ सरस--रसमय, 
मद्र सुगन्धित्त गोरोचन, एवं चन्दन का सरीर परः केप किया 1 अहत-- 
बहौ आदि के दारा नहीं कुत्तरे इए अर्थात्‌ अदूषित, निर्म, बहुमूल्य 
दूष्यरत्नं ~ प्रधानं वस्थ या वस्वविकेष को भीभांति सूप से पहना, पवित्र 
पुष्पमाङा धारण की 1 केसर आदि का सोमीयं विकेपन किया । मणि्यौं 
से जङ्‌ हए सुवणं के आभूषणं पहने । गठित हार--अगरदं च्डोँं के हार, 
अर्घंहार-नव्डी हार, तथा त्रिसरक-तीन रुषो के हार गौर करम्बी-लम्बीः 
ल्टकती इई पूष्पमाङा, कटिमूत्र-कंदोरे अथा करनी से अपने को 
अरुकूत--सुशोभित किया 1 गे के आभूपण चारण किये । अंगुचियों मे 
अंगूखियां पनी । राजा कूणिक ने दरस प्रकार भपने सुन्दर अंग को सुन्दर 
माभरणो से सुकलोभित किया मथवा 'ललितिंग' नामक देवे के सदु्च राजा 
कूणिक के केश एवं आभूषण रुकित-युन्दर भे । उत्तम कंक्णो ओर 
तुडित्त-भुजवन्धौ द्वारा सुजा स्तंभित हो गद थी। 
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अदहियरूवसस्सिरीए मुदिभपिगखंगृलिए कू उलउज्जोविआणणे 
मउड दित्तसिरए हा रोत्थयसुकयरइयवच्छे । पारवपलबमाणपडसुकय 
उत्तरिज्जे णाणा-मणि-कणग-रयण-विमल-महरिह-णिउणोविअमिसि- 
मिसंत-वि रद य-युसि-लिद्र-विसिदु-लट्ु-आविद्ध-वी रवरूए । 


इस प्रकार राजा की शोभा ओर भी अधिक वट्‌ गई सवणे की 
अंगुचियों के कारण राजा की अंगुल्यां पीखीक्गणरही थीं। कुण्डलं कौ 
प्रभासे मूख चमक रहा था। मुकूटकी कान्ति से मस्तक देदीप्यमान था] 
हारों के आच्छादन से उसका वेक्षस्थरु वडा ही मनोरम प्रतीत हो रहा भा 
राजा ( कूणिक }) नें एक म्बे क्टकते हए अथवा शुम्बमान वस्व को 
उत्तरीय ( दुपट) के खूप में धारण किया। सुयोग्य ित्पिर्यो कैदारा 
मणि, स्वर्णे, रत्न, इन सव के योग॒से युरचित विमल-उज्ज्वल, महाहं-- 
महान्‌ व्यक्तियों हारा धारण करने योग्यः सुदिकष्ट--सुन्दर रूप से जोड 


युक्त, विशिष्ट--उत्कृष्ट, प्रशस्त-मरशंसनीय आकृत्ति से युक्त, वी रवल्य- 
वीरत्वसूचक ककण धारण किया । 
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क्रि बहूणा 2 कप्परुक्खए्‌ चेव अलंकियविभूसिए णरवई 
सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं चडउचामरवाटवीजियंगे 
मंगलजयसह्‌कयालोए मज्जणघराओ पडिणिक्छमई । 


अधिक क्या कहँ ? इस प्रकार अककारों से युक्त, वेपभूपा से सुसज्जितः 
राजा कूणिक एला ख्गतता था, मानों कल्पवृक्ष हो 1 अपने ऊपर लगाये 
गये कोरंट पुष्पों की माकाभों से युवत छत्र, तथा दोनों मर इलाये जाते 
चार चामर- चंवर, देखते ही जन-जन के द्वारा किये गये मंगलमय जय शान्द के 
साथ कूणिक राजा स्नान-गृह से बाहर निकला । 
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मज्जणघराड पडिणिक्मित्ता अणेग-गणनायग-दंडनायग- 
रार्सर-तरूवर-मांडविय-कोड्‌ विय-इन्भ-से द्वि-सेणावइ-सत्थवाह्‌ -दरअ- 
संधिवाख-सद्धि-संपरिवडे धवल-महामेह-णिग्गएु इव गहगण-दिप्पंत- 
रिक्ख-तारागणाण मन्म सचिव्व पियदंसणे णरवई जेणेव बाहिरि 
उवट्राणसाखा जेणेव आभिसेक्के हत्थिरयणे तेणेव उवागच्छइ्‌ । 


स्नानगृहं से वाहर निकल कर अनेक गणनायक~-जनसमुदाय कै 
प्रतिनिधि, दण्डनायक-आरक्षि अधिकारी, राजा-माण्डलिकि नरपति, 
ईश्वर प्रभावश्ारी पुरुष अथवा एेश्व्यंशाखी व्यविति, तल्वर-राज 
सम्मानित स्यातिप्राप्त नागरिक, मांडविक--जागी रदार, वशैटुम्विक--वड्‌- 
वड़े परिवारो के प्रमुख व्यक्ति, इभ्य--वेभवशाली, श्रेष्ठी--सेठ--सम्पत्ति 
एवं सुव्यव्हार से परतिष्ठाप्राप्त, सेनापति, सा्थवाह-छोटे-छोटे व्यापारियों 
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को साथ केकर देशान्तर में व्यापार करने वाले, दुत-संदेशवाहक, 
सन्धिपाल-- राज्य के सीमन्त प्रदेशों के अधिकारी-इन सभी से 
संपरिवत्त-चिरा हुमा वह्‌ राजा कणिक यवर महामेष-सफ़द विशाल 
वादक से निके नक्षवो-आकाशच को देदीप्यमान करते हुये तारो के समूह 
मे मध्यवर्ती चन्द्रमा के समान देखने मे वडा मनोरम कगत्ता था। वह॒ जहा 
घहिर्वं्ती सभा मवन था, माभिषेक्य-प्रवान हस्तिरत्न था, वहाँ जाया । 


+ला 116 ऋ्गाश्ला॥ 2 त०फ्र छण ग प्ल एर्ना्ा0छा, 16 १५२8 
णप ए गाढा 7णलाऽ ग कव, ग वधयु, प्व) 78ष्या@, वधक थ, 
एाक्षणा्व, द्वष्याः कषठ, सकु भार्‌ (णणफकाला$ 
तग आलकीढा5, 27095540, 6ण्णऽ, 20 णऽ ऽप्र्ठणात९त 
16 10ण्त्‌ 116 € 00० 71 € तनणक क एवल, 88161101685 
पत वाऽ. तणऽ ( प 8 [गाह पथय), ॥6 भफलं धौ #€ 
शयाल्ाथा (छण ग 8एता०6, 9पत 7000 {&ा6 10 ६06 70441 
ननु, 


उवागच्छित्ता अंजणगिरिक्डसण्णिभं गहवद्ं णरवई इरूढे । 
तए णं तस्स कूणियस्स रण्णो भंभसा रपुत्तस्स आभिसिक्कं हत्थिरयणं 
दुरूढस्स समाणस्स तप्यढमयाए इमे अद्ुटुमंगल्या पुरओ अहाणु- 
पूव्वीए सपद्मा तं जहा-सोवत्थिय-सिरिवच्छ-णंदिमावत्त-वद्ध- 
माणक-मदासण-कक्स-मच्छं-दप्पण । 


वहाँ आकर अंजन गिरि--काजर कै पवेत कै समान विशार उच्च 
गजपति पर वह कणिक नरपति आरूढ हना । तदनन्तर उस भंभसार पूर 
राजा कणिक के आभिपेक्य- प्रयाने हस्तिरत्न पर सवार हो जानं पर सवस 
परे ये भठ मंग क्रमशः रवाना क्ये गये! जी इस प्रकार हं-- 
(१) स्वस्तिक (२) शौव्त्सल (३) नन्यावते (४) वद्धेमानक 
(५) भद्रासन (६) कठ्डा (७) मस्य (८) दपंण। 


प्त्णफहठ धपण्ट्व्‌ पलल) 6 तण्ड प०्ना८ 5 568 ०0 ४6 
एवन ग € लकापा स्त 10० स्त्‌ [= 9 पछगणणभेप्र पवतठ भ 


उववादइय सुत्तं सु० ३१ 15 


(्नाङ्प्रणान क्लि 016 [तण पठितं वला [5 इत्थ ० 106 वन च€ 
ववाभा४ धल गिार्प्हु लह वणजुतेण्णड पा185 एतत्पत्तव 17६ 
पित सलपत९, वाल फलठ ६ ऽपय, वाव, 7॥काकुक्वा. व, 
एवाकावाकाक्व, प्राववाककाव ( 561 ), 104, 0 20 ऋत, 


तयाऽणंतरं च णं पुण्ण-कलस-भिगार दिव्वा य छत्तपडागा 
सचामरो दंसणरदइमभारोभदरसणिज्जा वाउद्धूय-विजय-वेज्॑ती 
ऊस्सिआ गगणतर्मणृकिहंती पुरओ अहाणुपुव्वीए संपदि । 
तयाऽणंत्तरं च णं वेरुलियभिसंततिमरदंडं पकवकोरंटमल्लदामो- 
वसोभियं चंदमंडणिभं समूसिअविमलं आयवत्तपवरं सीहासणं 
वरमणिरयणपादपीढं सपाउआआजोयसमाउन्तं वहु किकरकम्मकर- 
पूरिसपायत्तपरिविखत्तं पुरभो अहाणुपुव्वीए संपद्वियं । 


तत्पश्चात्‌ जल से परिपूणं कलश, सारियो, दिन्य छतर, पताका, जो कि 
चामर्--चंवर से युक्त, दर्शनरतित--राजा के दृष्टिपथ में अवस्थित-राजा 
को दिखाई देने चारी, आलोकदर्वनीय-देखने में सुन्दर प्रतीत होने वारी, 
चायु से फहराती, ऊँची उठाई हुई थी, वह मानो आका तल को स्पशं 
करती हई सौ चिजय-वैजयन्ती--विजय पताका थीः उस लिये राजपुरुष चले 
या वह्‌ पताका गगनतख को दूती हुई-सी' आागे रवाना हई । उसके वाद 
वैदूयं ( वैद्यं )- नीलम की प्रभा से देदीप्यमान विमल-दण्ड से युक्त, 
कोरंट पुष्पों की लम्बी ्टकती हई मालाभों से सुशोभित, चन्द्रमण्डल के 
समान जाभामय, ऊचा तना हमा निमंल आतपच्र-धूप से वचाने वाला 
छतर, अति उत्तम सहासन, भेण्ठ मणिरत्नं से विभूषित अर्थात्‌ जिसमें 
मणियो भौर रल जडे हुए ये जिस पर राजा की पादुकां की जोड़ी 
रखी हुई थीं । वह पादपीठ--राजा कै पैर रखने की चौकी--पीढा भौर 
जो अनेक किद्कुरो--पत्येक कायं पृच्छापूर्वक करने" वाले--सेवक या किसी 
विदोप-का्ं विभाग मे नियुक्त वैतनिक सेवक, पदात्तियो-पंदल चने बले 
व्यवित्तयोँ से धिरे हुए थे, क्रमः आगे-अागे रवाना किये गये 1 
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0686 लाट {00कल्व 0 = एविला$ 270 1275 णा ग पणः, 
ताणा०€ एएएष्ला? 728 प्ण (दावा दऽ 28070्त्‌ 37 7दय्तवी ए शऽए6 
{0 € 70127601, ऽपणाशालः १९६§ 266 ए०फा०6 2 1008 एणा] लीग 
116 819 615 616 पकद्व, कोला 21005 पमावत 6 ऽ, 
41 {1656 10666 € 7098 पा, = [प्ताल्तागलङ गाम 
17686 फला€ ४76 णादौ (0८ पणा 5०60८ प्रा 605 
धणाा६्तं $कव24, 766 00 2 0ल्वपत्रणि 580 6६6०816 आप्रा 1098 
गद गल, एत्‌ ग0ा05६ 25 81 25 {06 [प्राता 2006 धाति 
पातलरन 50760त, (16 (17006 90त 6 0081001 ०56५ 0 -17€ 
ग्रता त्रौ 6 60875 शएएन$ 21206 0 1, 7165€ पल 
(वा16व ए १2168 €शृध्लंशा$ दलाकल्व, अप्ाठण०६त ४४ रिणी 
760. 411 ४656€ १६५६५6५ {16 18/58 प्रभ, 


तयाऽणंतरं बहवे लद्विग्गाहा कुंतरगाहा चावस्गाहा चामरग्गाहा 
पासम्गाहा पोत्थयग्गाहा फककम्गाहा पीढग्गाहा वीणग्गाहा 
कुतुवग्गाहा हडप्फग्गाहा पुरओ अहाणुपुव्वीए संपद्विभ। । 


ह 


उसके वाद वहुत से रुष्ट्ग्राह-र्टरुधारी, कुन्तग्राह-भाकधारी; 
चपग्राह--घनुर्घारी, चमरग्राह- चंवर च्य, पाशम्राह--उदत वैरो, 
अडियर घोड़ों भादि को नियन्तित करने देतु चावुक आदि छिये हुए, अथवा 
पासे आदि चूत-सामग्री चयि हुए पृस्तकग्राह--ग्रन्थ दि लिये हए, या आय- 
व्यय के ज्ञान के ल्य वही-खाते आदि ल्य हुए, फलकग्राह-काष्ठपटू 
चे हृए, पीठ्ग्राह्‌-जासन विशेष च्ि हृए, कीणाग्राह-दीणा ग्रहण किये 
इए, कृप्यग्राहू-पक्व तंल्-पात्र च्य हुए या सुगन्वित तंर के शीशे लिये हुए, 
हडप्पयग्राह-द्रुम नामक सिक्कों के पात्र अथवा ताम्बुल-पान के मसाले- 
सुपारी आदि के पात्र च हए पुरषं यथाक्रम के अनुसार आगे रवाना 
इए 1 


पिक ८ 656 गा0रल्त 20४ = श06 लतव वपछ5, इद्ा०ाा5, 
008, ददवा वऽ) 01665, 00०६5, 07नु६-ऽप्रएन[5, 56018, #755, 01 
©805 400 5676त एलल§, 
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तिया-णंत्तरं बहवे ठंरिणो मुंडिणो सहंडिणो जडिणो पिचिणो 
हास्या छदम चादुकरा वादका कदप्पकरा दवकरा कोक्कुद्रमां 
किद्धिरा यानन गाता हसता णच्तंतता भासंता सवेता र्खंता 
जन्म च करमाणा जव-जगर-सदहं पडंजमाणा परमो बहाणु- 
पृत्यीषु संपट्िना । 


न्फ वराद वटय मे दष्टा दण्ट मारण करने वि, मुण्टी--मुण्डे 
ष्‌ विर यि, निनप्टौ--तिखापारी, अटी--जदटानारी, पिच्छी--मोरपंस 
प्रादि वाग्वि विति दृष्‌, दमकस्-दाम-पर्हातर करने वक्ति, इमरकर-- 
ल्यु यायी मेने यि, दयदस--मताकः करने वानि, चाद्ूकार--सुशामद 
परम माः या त्रित ययन पोन्य्ने यादि, वादद्स्--विनाद करने वाले, 
नम्दममद--तमृना नेष्टाद्‌ प्म वक्ति, युगादौ चेष्टा करने वक, 
सोरकवि--भाप्य जि. पदेदनद--मद तमाशा फरने वाते, इनमे से 
सनियम षु, साल्वा पीने दए, वाद्य यजाते हए, गर्ते हुए, 
देम दरम्‌, साचे दषु, न्यनये द्रण, मूनातत दुष्‌, र्ता परते हए, अवदोकन 
स्दने दुष्‌, पुं तय धच्द भत प्रमोन करते दृष्‌ याकम आमे रवाना हृष्‌ 1 


10 कधा = लणछऽ, पोता ९11 100९ ० 1८, 0४0४ 
५) त पाला त काह ० {€ नल्ञा = ोतक धी गर्त 
[वाड परत नका फलल्ण्यः लील पाय 6905, 
पाला ए्ाकसदाइ, छपणाालाक [णला, तांलण््णलऽ, छनौटा) 005 24 
तीर 0लाऽ, 50116 एतए ता शाप्राला5 507 51761083 
| प्प, पपात, 00551018; 12411108 ( 10६); 7101610 
सल्ल ग कार अ०पाष्ड 


तरयाऽणंतरं जच्वाणं तरमत्छिदायणाणं हरिमेखामडउल मलिकिय- 
च्छाणं चंचूच्वियटलिजपृक्छिभिचिलचवलच॑चरगर्णं लंघणवग्गण- 
वावणधोरणतिवरईजप्रणसिविखलभगणं = जखंतटामगललायवस्भूसः 


५ 
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णाणं मुहभंडगउच्चूरुगथासग शहिलाण चामरगंडपरिमंडियकटीणं 
किकरवरतरुणपरिगगहियाणं अदुप्यं वरतुरगाणं पुर अहाणुपुव्वोए 
संपद्य । 


उसके वाद जात्य--उच्च जाति के ऊँची नसरुके घोडे थे जी वेगः 
गकि, स्फूत्तिमय, अर यौवन वय मे स्थित धे । उन घोडे के विशेष जरुकार, 
अभिलान -मुखवन्य -मृख संयमन ख्गाम या मोरे (मोहरे) क्डेही 
मुन्दर दिखाई देते थे! उनके कटिभाग चामर दण्ड से सुदोभित थे। 
एसे एक सौ आठ घोड़े यथाक्रम अमे रवाना किये गये। हरिमिला 
( वनस्पति विघेष } की नव ककिका गौर मतिल्का-सी उनकी ले थी- 
सफेद अखि शी । उनकी चाठर्वाकी, विलासयुक्त ( कलितं ) ओौर कोतद 
( पित }-नृत्यमय थी, उनके अस्थि जरीर की चपलता से चंचरु थी भौर 
सवने, कूदने, दौडने, गतिक चतुराई, त्रिपदी ( चरते हए भूमि परः तीन 
परोकादही टिकना) जयया वग से युक्त ओर शिक्षित थौ 1 उनके गले 
मे हिरते हुए रम्य श्रेष्ठ भूषण पड़ हए थे 1 विमृखमंडक--मुख का भूषण 
मोरा आदि, अवचृर-रम्वे गुच्छक, स्थासक, पराण से युत्त अभैर चामरदंड 
से सजी हुई कटिवाटे थे ! उन्हें श्रेष्ठ तरूण किंकरो ने थाम रखे थे 1 


10686 फला6 गाठएल्त एक 120$ 706 5816608, =$6प्ाणि, 
066072166 पप 270 070206६ 601त्त 51कक वद, एणा ए06165 10 
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[कद 07 [6 आवद 70ण्नल, वलो 2806 28 (7१८, 86016 
2106 64716002. {71067 00165 66 26511655 त४६€ 10 € 0ण्लपाला§ 
ण प्ली 09४, शल्कार्‌ एष्लणषट, पाह, ॥णाण178; 2210008, एए 
10€ ऽता ग ला ए0र्ल९०४, 70 ववा 07: पणाता०६ 176 ह्णात ऋऋ 
{166 1888 0णार, शछाणिल्त्‌ पा = ररघठर$ 200 806८0. {0656 1107565 
ला< 9 ्शण्व्‌. 868 प्रणि उत 6807 भ027067015 १६६०216 
धल 26८७. 06४ 120 एष्वप््णि गपतरला§ 01 पलः 8५6, 
अपथ] ॥ल्छ 98 ऽप्फदाफ गणथपालााऽ गा {लाः फलं ऽप्ठा 25 
कादद्राव, कव्व, वक्व 6. सव 2 ध्वे्का्प८ त्मा २066८. 
&1 ग काला एला वर्लाकल्त्‌ एष्‌ तणोणल्त्‌, रणणणष्ट 200 ४69 
0075660, 
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तयाऽणंतरं च णं ईसीदताणं ईसीमत्ताणं ईषोतु माणं ईसीउच्छंग- 
विस्रारुघवलद॑ताणं कंचणकोसीपविद्ुदंताणं कंचणमणिरयणभूसियाणं 
वरपुरिसारोहुगसषपउत्ताणं अद्यं गयाणं परयो बहाणुपुव्वीए 
संपद्वियं । 


तत्यश्चात्‌ एक सौ अठ हाथी यथाक्रम आगे रवाना किये गये। 
वे कृ-क मदमस्त॒ बौर उन्नत ये! उन हाथियों के दांत ( तरुण 
होने के कारण ) कुछ-कु वाहर निकले इए थे । वे दांत पिच्छे भाग 
में कूछ विगाल थे। अति उज्ज्वल थे। उन दांतों पर स्वर्णं के खोक 
चढ़ हए ये। वे हाथी स्वणं, मणि ओौर रत्नो से निर्मित भूषणो से 
सुशोभित ये । उत्तम. सुयोग्य महावत उन हाथियों को चला रहे े। 


(16 0078565 छल्ा6 01०6 ८४ 108 वलक्ाा5, ¶ 1656 वलाश, 
भप 1शिप्रश॑ल्त धात (वा, 0६ चील (ण एम णशंए6, 716:6 
पञ६§ फला€ 97080 170 {16 7607, फप€ 270 (20६ 10 गत. 106 
ल601780{§ एला6 कल्ल्गदा€त पण &गत कत्‌ लततऽ 51065, 


तयाऽगंतरं सच्छत्ताणं सज्छयाणं सघंटाणं सपडागाणं सतोरण- 
वराणं सणेदिघोप्ाणं सखिखिणीजारूपरिक्खित्ताणं हैसवयचित्ततिणिस- 
कणकणिजुत्तदारुआणं काङायससुकयणेमिजंतकम्माणं सुसिलिषु- 
वत्तमंडरधुराणं आइण्णवरतुरगसुसपरउत्ताणं कुपखनरच्छेभसारहि- 
सुसंपग्गहिआणं बत्तोसतौणपरिमंडिमाणं सककडवडसकाणं सचावसर- 
पहरणावरणभरिअजुद्धस्षज्जाणं अडुसयं राणं पुरो अहाणुपृन्वीए 
संपदियं 1 


उसके पड्चात्‌ एक सौ आठ रथ॒ क्रमश्चः आगे रवाना किये गये 1 
चे रथ, छत्र, घ्वज--गरूड आदि चिन्ह से युक्त क्षण्डे, पताका--चिन्दरहित 
मण्डे, घण्टे, सुन्दर तोरण, तथा नन्दिधोप--वारह्‌ प्रकार कौ ध्वनि सों 
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युक्त थे! छोरी-छोरी घंटियों से युक्त जाक उन पर खगाए हुए थे, फंकाये 
हए थे । उनमें हिमवान्‌ पवेत पर उत्पन्न हुए शीशम जाति के वृक्ष की 
स्वणे खचित ककड कणी हुई थी। उन रथों कै पहियों के घेरो पर 
कालायस (एक जाति का लोहा ) रोहे कै पटं चढयें इए थे। उन रथों 
के पियो की धुरा गोरु थी भौर सुन्दर सुदृढ वनी थीं। उनमें छटे हुए, 
उत्तम जाति के घोड़े जुते हुए थे । सुयोग्य. सुशिक्षित सारथियों ने उन घोड़ों 
की वागडोर थाम रखी थी, सम्हार रखी थी 1 वे वत्तीस तुणौ--तरकशों से 
परिमण्डित--सुसोभितत थे । उनमें कवच, निरस्वाण-िरोरक्षक रोप, 
धनुष, वाण एवं अन्यान्य शस्त्र रे हए थे! इस प्रकार वे युद्ध-सामग्री से 
सुसज्जित थे । 


ए्रगानग्शं०& 106 नल02015 ॥ऋल6 कल 108 09015. बत 
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एष 81760 वुक्ा०ल्लाऽ, (06८४ 120 पारण 19088 म पणाश्लऽ 
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तेयाऽणंतरं च णं असि-त्ति-कोंत-तोमर-सूल-लउड-भिडिमाल- 
धणु-पाणिसज्जं पायत्ताणीयं पुरओ अहाणुपुन्वीए संपदि । 


उसके वाद हाथों में अस्षि-तक्वारे, शवित--तरिशूङे, कुन्त--माले, 


१ (1 क न 
पोमर-कीहदण्ड, सुल, रद्रया, भिन्दिमाल--हाथ से फेके जाने वाके 
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छोटे-छोटे भाक, अथवा गोफिये, जिनमे रखकर पत्थर फेकै जाति है 


भौर धनूष हाथ मेँ लि हृषु या घारण किये हृद्‌ सैनिकं करमश्षः भारे 
बह चरे । 


146 0ीवा०६6 पलल गाठफल्त ए४ फल ०० ए (आरिफ फ्य) 
त्यपि 1 कलाः [90तंऽ ऽपणणता$ वाप इपला ६8, ऽ५४०05, कक, 
&ध१(व5, {8रना768, लप्र०5, एादोतवावऽ २०१ ०९७, 


तए णंसे कूणिएु राया हारोत्थयसुकयरइयवच्छे कंडरुउज्जो- 
विभाणणे मउडदित्तसिरए णरसीहै णरवरई णरिदे णरवसहे मणुअ- 
रायवसभकप्पे अन्महिथरायतेअकुच्छीए दिप्पमाणे हत्थिक्लंघवरगए । 
सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेअवरचामराहि उद्ुन्व- 
माणीहि उद्धुन्वमाणीहि वेसमणो चेव णरवई ममरवर्ई-सण्णिभाद्‌ 
इङ्भिए पहियकित्ती 1 


उफ वद वह रजा कूणिक था। उसका वक्षस्थल हारो 
परिव्याप्त, सुशोभित एवं प्रीतिकर था। उसका मुखमण्डरु कुण्डलो से 
उद्योतित--दमक रहा धा1 उसका मस्तक मुकुट से देदीप्यमाने था) 
वह्‌ ( कूणिक राजा }) नरसिह-मनुष्यो में सिह के सदश शौयंशारी, 
नरपति-- मनुष्यों के परिपाक, स्वामी, नरेन्ध-मनुष्यों के इन्द्र अर्थात्‌ 
परम देश्वर्यशारी, नर-वृषभ- मनुष्यों मे वृषभ के सदृश स्वीकृत कायं- 
भार के निर्वाहिक, मनुजराजवृषभ--राजाओों मं वृषभं के समान प्रम 
धीर अर सहिष्णु, चक्तव्तीं के तुत्य थे--उत्तर भारत के आं भाग को 
स्वायत्त करने मे संप्रवृत्तः राजोचित तेजस्विता रूप लक्ष्मी पे चह 
अत्यधिक देदीप्यमान था! वहं राजा श्रेष्ठ हाथी परर आर्द्‌ हुमा। 
कोरंट के रूलों की माङो से युक्त छत्र उस राजा { कूणिक } पर 
तना इजा धा। अथवा वह्‌ छव को घारण किये हए था। उत्तम, 
दवेत चामर--चंवर इलाये जा रहे ये। वैध्रमण--यक्षराज वेर, 
नरपति--चमवर्ती, अमरपति--देवराज इन्द्र के समान उसकी समृद्धि अति 
परशस्त थी, जिससे उसकी कीत्ति विभूते थी 1 
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हयगयरहुपवरजोहकलियाए चाउरगिणौो सेणाए समणुगम्म- 
माणमग्गे जेणेव पुण्णभहे चेदए तेणेव पहारित्थ गमणाए । 
तए णं तस्स कूणिञस्स रण्णो भंभपारपृत्तस्स पुरओ महंभासा 
आसधरा उभ पासिं णागा णागधरा पिदुओ रहसंगेत्क । 


घोड़ा, हाथी, रथ गौर उत्तम योद्धा--इस प्रकार चतुरंगिणी सेना उसके 
पीे-पीछे चर रही थी। राजा कूणिक ने जहाँ पुणंभद्र चैत्य था, व्हा 
जाने के ल्यं विचार किया, प्रस्थान किया तदनन्तर भंभसारके पत्र राजा 
कूणिके के आगे बड़े-बड़े घोड़े तथा घुडसवार थे! दोनों ओर हाथी एवं 
हाथियों पर सवार-महावत थे! गौर उसके पीछे रथ समदाय था 1 


प्रठ अत्व फठशणह पणोा 2 हटा 268 (0 द्रवाप5 176 एणफ9- 
18072. ($ गा०६त एई 2 गणणित = गर्‌ (णऽ ग 
[शिप्$, (वश्ार नलूणाधणाऽ अत्‌ 08705, 1071601 गदा$ 
ए1666८4108 [608 द ता1160, 50 ० 2112107285812, ल © 07865 204 
00 शा.$्ा©, ० 16 5668 नलादणा§ 216 वलु4719060 276 10 
{06 16 106 नीावाा०6, 


तए णंसे कूणिए राया भभसारपुकत्ते अभुग्गयसिगारे पगहिय- 
तालियंटे उच्छियसेअच्छत्ते पवी इअवाकवीयणीए सव्विड्ढीए सव्व- 


उववादय सत्तं स्‌ 
द्य सत्त सू०३१ 165 


जुक्तीए सन्ववदेणं सन्वसमुदएणं सम्वादरेणं सब्वविमूर्ए सन्वविभू- 
साए सव्वसंभमेणं सव्बपष्फगंधमल्कारुकारेणं सम्वतुडिगसदस- 
ण्णिणाएणं महया इडकीए महया जुत्तीए महया बकेणं महया समुदएणं 
महया वरतुडिअजमगसमगप्पवाइएणं संस-पणव-पडह-मेरि-मल्करि- 
खरमुहि-हृड्क्क-मृख-मुरव-मुभग-दु दुभि ~ णिर्घोसणाइयरवेणं चपाए 
णयरीए मन्म मज्फणं णिगच्छद्‌ ।1३१। 


उसके वाद भंभसार का पुत्र राजा कूणिक चम्पा नरी के वीच बीच 
होता हभ! भागे बढा । उसके अगे-भागे पानीसे मरी हई कारिं ल्यि 
पुरुप चर रहे थे! सेवको के दवारा दोनो गोर पले भकेजारदेथे) उपरर 
श्वेत-छ् तना हमा था । चंवर दुलाये जा र्दे थे। वह स्व प्रकार की 
युति अर्थात्‌ भाभा अथवा युक्ति--परस्पर उचित पदार्थो के संयोग, सव 
प्रकार फा वलेन, समी प्रकार का समुदाय--परिजन आदि, सवं 
आदर--समादरपुं प्रयत्न, सवंविभूत्ति--सव प्रकार के वंभव, सर्वं विभूषा-- 
तरह-तरह की वेपभूपा- वस्व, आभूपण आदि कै द्वारा सज्जा, सवे 
सम्भ्रम~-भवितजन्य एवं स्मेहपूरणं उत्मुकता, सवपुप्पगन्धमास्यालकार--सव 
प्रकार के रंग-विरगे फूल, सुगन्धित पदाथं, पूष्पौं की माला, बलुकार 
अथवा फूलों की मालानों से निमित्त आभूषण--भामरण, सरव॑तूर्यं शब्दं 
सन्तिपात---षएव प्रकार के वाद्यो की घ्वनि-प्रतिध्वनि, सहाचछद्धि--अ्पने 
विशिष्ट वैभव, महादयुति--विरिषट आभा, महावल--विशिष्ट सेना, महा 
समुदय -अपने पारिवारिक प्रमुख जन~समुदाय से सुशो्मित था । तथा शंखः, 
पात्र-विेप पर भदे हृषु ढोर, पटह-नगाडे, छोटे ढोर, भेरी, श्ञारर, 
खरमुही--काला, हृड्वक ~ वा्-विशेष, मुरज-ढोरुक, मदग, एवं दुन्दुभि, 
एक साथ विशेष सूप से वजाये जा रदैषे, यादनन्षव की ध्वनि गंज 
रही थी 1३ १॥ 
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तए णं कूणिभस्स रण्णो चंपानगरि मज्ममज्मेणं णिग्गच्छ- 
माणस्स बहवे अत्थयत्थिया कामत्थिआ भोगत्थिया किन्निसिज 
करोडिभ लाभत्थिया कारवाहिया संखिआ चक्किया णंगलिया 
मुहमंगक्िआ वद्धमाणा पृस्समाणवा खंडियगणा ताहि इदाहि कताहि 
पिञआहि मणुण्णाहि मणामाहि मणोभिरामाहि हिययगमणिज्जाहिं 
वग्गूहि जयविजय-मंगलसएहिं अणवेरयं अभिणंदंता य अभिथृणंता 
य एवं वयासी-जय जय णंदा ! जय जय भहा ! भह ते। अजियं 
जिणाहि जियं ( च ) पाहि । जिजमज्मे वसाहि 1 


तव चम्पा नगरी कै वीचों वीच से निकर्ते हए कूणिक राजा को वहुत 
से अर्थार्थी या अभ्यर्थी--घनार्जेन के अभिराषी, कामार्थी-सुख अथवा सुन्दर 
कूप तथा मनोज शब्द के अभिराषी, भोगार्था--मनोज्ञ--युखप्रद गन्ध, रस, 
स्पशं आदि के प्राप्ति के अभिलाषी, लामार्थी-मात्र भोजन आदि के 
अभिलाषी, किल्विषिक-भाण्ड आदि, कापालिकि--खप्पर आदि को वारण 
करने व भिक्षु, कर वाधित-राज्य के कर आदि से कष्ट--व्यथा पाने वाले, 
ांखिक-- शंख चजाने वाटे, चाक्रिक -चक्र नामक शस्व के घारी या कभकार, 
छागककि-हल चाने वाके कृषक या भटर विज्ञे, मुख-मागल्िक--खुश्ामदी 
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या मूख से मंगल वचन बोलने बा, वथेमान--मौरों के स्कन्धं पर पुरुषों 
को आरोचित करने वलि, पुण्यमानव--मागध, भाट, चारण भादि स्तुत्तिमायक, 
संटिकगण-- छात्र समुदाय, इष्ट--वाच्छिति, कान्त ~ सुन्दर, कमनीय, प्रिय-- 
प्रीत्तिकर, मनीक्ञ--मन को आकृष्ट करने वादा, मनाम--हृदेय में आनन्द 
उत्पन्न करने वी, मनोभिराम- भन को रमणीय छाने वाली, चित्तं को 
प्रसन्न करने वाटी, वाणीं से तथा जय-विजय आदि सैकदा भागिक रब्दो से 
राजा का भनवरत-निरन्तर अभिनन्दनं करते इए त्तथा स्तुति करते हए इसं 
प्रकार वोे--“जन-जन कौ आनन्द देने वारे, राजन्‌ { भप सदा जयक्षीक हों । 
जन-जन के कल्याणकारिन्‌ राजन्‌ ! आपकी जय हो, भापकौी जय हो! 
मापने जिनं नहीं जीता ई, आप उन पर यिजय प्राप्त कररे। जिनको 
जीत्त छलिया है, उनका पारन करे, जीते हए व्यकितियों के वीच में 
निवास करर! 


^ {९४६ ह्प्ीदध 78556त प्िणष्ठा पठ [ल्व (81.2.81 
भाद, ॥6 १८३5 एन्ठ्छार पत्ति दवे प्लाघ्ठणल्त पी पाए शकण 
० चलना णाा० {166 पत्‌ प्ण कण्ठेऽ त०ण्लकण्ड, एवय, तद्वा) 
फ्ाव्वहहठ य्स्ष्ट १00 गण ९४ 8 ४०६ छण स्ण्ण्ष ण 
राला दणणल०छऽ ० एष्व, च्छच्लछप्ड ग पलप 270 ऽप 005, 
९००४४ ० परच्छडवा अला, (2७६€ अत ।०प्ली, ६०४७०४§ ° ००५, 
४४ 16515 [1.11 1. (0कथा-एाठकनऽ, ए०गालऽ ना- 
01685705, वि्ानऽ, अत्ा्ला5) व्ल, ए्ाद5 00 51४0615, ¶16४# 
50०८ 98 छाल : न@ कृण्ल 0 शीध€ण८्द } भतप्मप 96 पा!० 66) 
भलणा$ ४८ एाा० प्र५८. 0 एतणी1 । एल0ा४ 0८ ८०1० (62 शण 
४६ ०६० 6०. 119 2096 6०४८ {0 ६१९६. 1449 (1166 काक0 धनण 
0१५ {0056 10 8८ 901 ५६८ १६९६६९0. 1/4 णण 000्न 1०56 
9० #8च८ सलदल्त. 2429 धप ४८ व्ा०ा 11056 ० ९४८ १६९४ 


0०1४६1८0. 


ददो इव देवाणं चमरो इवं असुराणं धरणो इव णागाणं चंदो 
कव ताराणं भरहो इव मणुजाणं बहुदं वासाई वहं वाससओई ब्रहुई 
वाससहस्सादं बहूदरं वाससयसहस्साइं अणहसमपौ ददु पर्माड 


पालयाहि । 
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ष्देवों मे इन्द्र के समान, असुरो मे चमर इन्द्र के समान, नागों मं धरण 
इन्द्र के समान, तागओं मेँ चन्द्रमा के समान, मनुष्यों में चक्रवर्तीं भरत के 
समान, आप बहुत--अनेक वर्षो" तक, अनेक शत वर्पो तक, अनेक सहस्र वर्षो 
तक, अनेक शत-सहस्र वर्षो तक, अनेक लक्ष--राखों वर्षो तकः अनघ- 
समग्र-सव प्रकार क विघ्न या दोष रहित अथवा, संपत्ति, परिवार आदि से 
सर्वेया सम्पन्न-प्रसन्न एवं परितुष्ट रहै तथा उक्कृष्ट आयु मोगे-प्राप्त 
करे । 


"6 10678 ६000६ 116 &0605 ( ९7व5ऽ }; 11८6 (छा 81107 
116 ^ शा185, 11 008721160678 20078 176 22285; 1116 {76 700 
2110782 6 51875, 116 लला 2187818 87078 [णाथ -एल795) 
1025 {0 1 100६ णि पाश ‰€द78, 0 आव तल्प्रां 5, णि 
7020 {70्5दछत्‌ वाऽ, 0 9प०६7८व5 ग प्०णऽव०त5 9 $ल्या8, ९६ 
70० प्णाण€, ता 16 फलएलाऽ 9 0 चिर) ना0 ०६ 12 
0६00४ 206 ९४४. 


इदुजणसंपरिवृडो चंपाए णयरिए अण्णेसिं च बहूणं यामागर- 
णयर-खेड-कन्बड-मंडव-दोणमृह्‌-पटण-आसम-निगम-संवाह्‌ -संनिवेसाणं 
अहिवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भट्वित्तं महत्तरगत्तं आणारईरसेणावच्चं 
कारेमाणे पाकेमाणे महयाऽऽहयणटुगीयवादइयतंतोतकताकतुडियघणम्‌- 
अंगपड्प्पवादअरवेणं विउलाईं भोग-भोगाईं भुंजमाणे विहराहि--त्ति 
कटूटु जय जय सद्दं पउजंति । 


“शाप अपने भ्रियजनों से परिवृत्त-सहित चम्पा नगरी कै तथा अन्य 
वहुत से भ्राम, जाकर-नमक आदि के उत्पत्ति-स्थान, नगर-जिसमे केर 
नहीं संगता हो एसे शहर, खेट--धूल के परकोटे से युक्त गाव, कवंट- 
अत्यन्त ही सामान्य कस्वे, द्रौणमुख --जलमगे तथा स्थल्मागं से युक्त 
निवाप्तस्थान, मडंब-आस-पास गांवों से रदित वस्ती, पत्तन-केवल 
जलमागिं वारी या केवल स्थरमागं वाटी बस्ती गथवा बन्दरगाह, बड़े 
नगर, आश्नरम~-तापसों के आवास, निगम--ग्यापारिक नगर, संवाह- पर्वत 
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की तलहुटी मेँ वसे हुए गाव, सन्निवेश--सेना एवं सार्थवाह्‌ भादि के ठह्रने 
के स्थान या कोपडियों से युक्त, इन सभी का आधिपत्य, पौरावत्य 
आगेवानी, मतं.त्व-भमुत्व या पोषकता, स्वामित्व, महत्तरत्व-अयिनायकत्व, 
आज्ञेश्वरत्व-सेनापत्य- जिसे भाज्ञा देने का अधिकार होता ह, एसा 
सेनापतित्व--दइन सभी का अधिकृत रूप भें परिपाछन करते हुए निरन्तर 
नृत्य, गीत, वाच, वीणा, करतार, तूरय-तुरही, तथा घनमृदंग--वादर जैसी 
शजना--अवाज करने नाले मृदंग को कुश-पूरुषौं के द्वारा वजाये जाने से 
उठनं वाली मधुर युन्दर ध्वनियों से आनन्दित होते हए ॒विपुरु--अस्यधिक 
भोग भोगते हए विचरे सुखी रहे, यों कहकर उरन्हयोने जयघोप 
किया । 


"नण ऽणाठपातत्व ४ ४6 णत्डाः 20 60 0165, छाप पीणण 
लह ०0श्लाः ४6 नक ग ददप २ 080 भद्र साग९, १०६७, 
008 0056 [6१५१8 60760760, 946 प्ठशा3,{0९{व, द्वाव [0 70वद्व07070व; 
105 19160 0४ 18 80 कणाल पध जाल 7186659 = ए015, 
्ना0108265, एवा, 1005 2६ 1१6 00 ० पना्शिा9, वाते श्ल 
र्71९45, 012 {00 86 100 0९८ ४1656, 02 17०४ 96 1८80 ए016 


11656, ०8 ठप ४6 ऽमलः ग प्तऽ, पवषप्ाण्य 06 पावन 
1656, 708 {० ए ऽणए्ंणा छश्लाः 656, 79 {0० 8 त्छफफकत्ातलः 


0१५ 10656, 2049 ४0 26 नेः च्य 87त ऽप, दग 
त्‌ वणा0ऽ६ € वलाद्ापि इन्त ग काक्ा21165 वणतं 109 प्प, 
एवि फल्व वात 01856 पण्णा 0४ कादि धइ वते 50 0, 
पला 1656 फण, < 51066, नएालनर प० १६८८. 


तए णं से कूणिएु राया भंभसारपृत्तं णयणमालासहस्सहि 
पेच्छिज्जमाणे पेच्छिज्जमाणे हियसालासहस्सेहिं अभिणेदिज्जमाणे 
अभिणेदिज्जमाणे मगणोरहमालासहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे विच्छिप्प- 
माणे वयणमाछासहस्सेहिं अभिथुव्वमाणे अभिथुव्वमाणे कतिसोरहग्ण- 
गुणेहि पत्थिज्जमाणे पत्थिज्जमाणे वहुणं णरणारिसहस्ाणं दाहिण- 
हत्थण अजकिमाकासहस्सादइं पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे मंजुमजुणा 
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घोेणं पडिवृज्छमाणे पडिपुज्छमाणे भवणपंतिसहस्स्ादं समडच्छमाणे 
समडइच्छमाणे चंपाए णयरीए मज्ममन्मेणं णिरगच्छद्‌ । 


उसके वाद भंभसार के पुत्र राजा कूणिक का हजारों नर-नारी अपनी 
ने्र-मालाओं से वार-वार दर्घेन कर रहे थे। हजारों नरनारी अपनी 
हूदय-मारय से उसका बार-वार अभिनन्दन कररहै थे। हजारो नर-नारी 
अपनी शुभ मनोरथ-माराभगों से हम उसकी सच्धिवि मेँ रह पाए इस प्रकार 
उत्युकतापूणं मनोकामनाएं ल्य हुये थे । हजारों नर-नारी व्चन मालाओं 
से उसक्रा वार-वार अभिस्तवन-गृणों का संकीतंन कररहै थे। हजारों 
नर-नारी उसकी कान्ति--दंहिक-दीम्ति, उत्तम-सौभाग्य आदि सद्गुणं के 
कारण ये स्वामी हमें सदा-सर्वेदा प्राप्त रहु-एेसी बार-वार उक्तण्ठा- 
अभिरापा करते थे) बहुत से हजारों तर-नारियों द्वारा भपने हाथों से 
उपस्थापित अंजक्िमाला--प्रणा मांजल्ियों को गपना दाहिना हाथ ऊँचा उठा 
कर॒ वार-वार्‌ स्वीकार करता हज अत्यधिक कोमल, मधुर घोष-वाणीसे 
उनकी कुश वार्ता पृछ्ता हुआ, भवनों की हजारों पंक्तियों को छांघता 
हमा राजा कूणिके चम्पा नगरी के वीर्चो-वीच होता हुआ निकला । 


रऽ तण एता18, 507 9 ए18707085त्ा9, 061 ००5५१९५ 
9# {1095205 2 665, ०00£ 27९6160 ४४ 1170४58165 0 16८15, 071 
6०४९६५५ ४४ पगा §06§ ° 0681065, ए6०९ 50४0 ए$ शतक 270 
०06, एलं छ 25्त ए {10758705 9 एवय वऽ, अत 08 
20८ु6त 6 ०0658706 7071 {10058त5 0 जतत 91005, णा 
{10७8705 &7त {70058705 9 ला 87 फाला 20 चवण 7 
{लए लश पप फलः छलठऽ, [€ एला प्ाप्:८9016 
70५ 0? 1008566 200 0556 ॥{7णणहा पाल त्वा {6 लभा 
(1108. 


णिगच्छनत्ता जेणेव पुण्णमहे चेइए तेणेव उवागच्छह्‌ । 
उवागच्छित्ता समणस्स॒ भगवञ महावीरस्स अदूरसामंते छनत्तार्ईए 
तित्थयराइसेसे पासद । पािनत्ता आभिसेक्कं हत्थिरयणं उवे । 
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ठवित्ता आभिसेक्काओ हत्थिरयणाओ पच्चोखुहुद्‌ । आभिसेक्काथे, 
हत्थिरयणामो पच्चोरुटित्ता अवहट्टु पंच रायककुहादं तं जहा-- 
खग्गं छत्तं उप्फसं वाहणामो वार्वीमणं । 


( चम्पानगरी से } निकर कर, जहाँ पूर्णभद्र चैत्य था, वहाँ भाया । 
आकर भमण भगवान्‌ महावीर के न अधिक दुर, न अधिक निकट अर्थात्‌ 
समुचित स्थान पर रका। तीर्थकर के छत्र, आभा-मण्डल आदि 
अतिशयो को देला । देखकर अपनी" सवारी फे माभिपेक्य- प्रमुख हस्तिरत्न 
को ठहराया । ठहरा कर आभिपेक्य-हुस्तिरतन से नीचे उतरा। 
आभिपेक्य--भ्रमुख उत्तम हाथी से उतर कर पाँच राज चिन्हों को अरग 
किये। जो इस प्रकार दै: (१) खङ्ग--तख्वार, (२) छव, (३) मुकुट, 
(४) उपानह--जुते, (५) चंवर । 


प्रवण त्भााल छपर ग पील न्ग (कात्र, 16 ०816 10 1116 
शला ग 16 66 णाध 80० (6 (जल 19116 
एणी, पणं काार८वं ॥ला&, 16 ऽव 70६ का एल 
शि 0 ठि 100 पला, तल ऽप्फलण््ादाऽ [1८८ 6 प्रफएाना, ५५८. 
पल 20 पोत 3 वाभतोप्वा०. वदा 16 51000त्तं 116 10 
660080६ 270 शहतत परिणा 1४. = प्द्शंण६ 0016 6000 10 116 
27010, € (€ा0ण्ल्पं ति 115 26600 2706 क्ल 2०6९ ४९ १९९ 
1098 ५८6018६0§ शठ} छलाह = ऽफठाप, पाए) नाणका, 58116215 
270 ८1074, 


जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंइ । उवा- 
गच्छित्ता समणं भगवं महावीरं परचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छति 
तं जहा--पच्चित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए अच्चित्ताणं दन्वाणं 
अविउसरणयाए एगसाडियं उत्तरासंगकरणेणं चक्खुफासे अंजलि- 
परगहेणं मणसौो एगत्त-भावकरणेणं । समणं भगवं महावीरं 
त्ति्वृत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ । त्तिक्ुत्तो आया्हिणं 
पयाहिणं करेत्ता वंदत्ति णमंसति । वंदित्ता णमंसित्ता तिविहाए 
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पञ्जुवासणाए पज्जृवासइ । तं जहा--कादइयाए वाइयाए माण- 
सियाए । काइयाए ताव संकुदअग्गहत्यपाद सुस्मुसमाणे णमंस- 
माणे अभिमृहे विणएणं पंजकिउडे पज्जुवासद । वाइयाए-जं जं 
गवं बागरेद-एवमेअं भते ! तहमेयं भते ! अवितहमेयं 
मंते ! असंदिद्धमेअं भंते ! इच्छिअमें भते { पडिच्छि- 
मेयं भते! इच्छियपडिच्छियमेअं मंते! से जहेयं तुभ्भे 
वदह॒--अपडिक्कमाणे पज्जुवासति ' माणसियाए महया संवेगं 
जणद्रत्ता तिन्वधम्मराणुरागरत्तो पञ्जुवासइ्‌ ।३२।। 


जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहां भया ! आकर पच प्रकार के 
अभिगम ( घर्म-सभा के मौपचारिक नियम ) कै अनृपालनपूरवेक राजा 
कणिक श्रमण भगवान्‌ महावीर कै सम्मृख गया। चे र्पाच अभिगम ईस 
प्रकार दँ: (१) सचित्त-सजीव पदार्थो का ब्युत्सजेन--अल्ग करना, 
अर्थात्‌ सचित्त द्रव्यो को छोड़ना। (२) अचित्त--मजीव चस्तुगौं का 
अब्यृत्सरजन--अक्ग न करना, उन्दँ नहीं छोडना । (३) एक शाटिक-- 
अखण्ड अनसिरे वस्र का उत्तरासंग--उत्तरीय वस्त्र की तरद्‌ या उत्तर 
श्रेष्ठ, आसंग--रुगाव, अर्थात्‌ उस वस्त्र को कन्ध पर डाल कर धारण करना 
(४) धमे नायक के दृष्टिगोचर होते ही बंजलिप्रग्रहण--अंजलि वधि हाथ 
जोड़ना! (५) मन का एकत्व भाव कृरना, मन को एकाग्र करना । फिर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की । तीन वार आदक्षिणा-ध्रदक्षिणा 
कर वन्दना की, नमस्कार किया चन्दना नमस्कार कर तीनेप्रकारकी 
पर्युपासना से पर्युपासना करने क्गा 1 वह पर्युपासना इस प्रकार है 
कायिक, वाचिक अर मानसिक) कायिके पर्युपासना कै रूप मे हाथों 
अर पैरों को संकुचित किये हए, सुनने कौ इच्छा करते हए नमन 
करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर की गौर मृ किये हुए, विनयपूरवेक हाथ 
जोड़े हए स्थित रहा ! वाचिक पर्युपासना कै रूप में जो-जौ सगवान्‌ 
महावीर बोलते थे उसके चये “यह एसा ही हँ, भन्ते-मगवन्‌ { यही 
तथ्य ह, हे भगवन्‌ ! यही सद्य हैः स्वामिन्‌ { यही सन्देहरदित दै, भमौ ! 
यही इच्छित हँ, भन्ते ! यही भ्रतीच्छित--स्वीकृत है, भन्ते ! यही इच्छित- 
वाञ्छित प्रतीच्छित है, प्रभो! जसा कि भप यह्‌ कह र्दे हं !*“--ईस 
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प्रकार अनुकूरु वचन वोता रहा । मानसिक पर्युपासना के रूप में 
अपने मं अत्यधिक संवेग--मृमृक्षु भाव या उत्साह उत्पन्न करता हुभा धमं 
के अनुराग में तीत्रता से अनुरक्त होकर पर्युपासना करता रहा ॥३२॥ 
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सुभद्रा महारानी का प्रस्थान 


20९ का वट ० @ पटला ववां 


तए णं ताओ सुभदापमुहाभो देवयो अंतो अंतेउरंसि ष्ायायो 
जाव-...पायच्छित्ताओ सव्वाककार विभूसियाओं । 
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उसके वाद (प्रम महावीर कै आगमन की सूचना मिलने पर) 
सुभद्रा आदि प्रमुख देवियो--रानियों ने बन्तः्पुर में स्नान किया ।...यावत्‌ 
प्रायरिचत्त ~ दुःस्वप्नादि दोप-निवारण के लिये चन्दन, कूवुःम, दधि, अक्षत 
आदि से मंगल विधान किया ओौर वे रानिर्यां सभी अङ्कारों से विभूषित 
ई । 


पना 1149108 ठा चताः पह वाण्या 4 80864980 
14 भद णा7०, {116 14641८5 9 106 [्राला, ऽपतन 20 0170675, 10० 
{ला ए], ती) कनि €त्‌ भ०ालालण5§ 870 0165560 97त्‌ 06601816 
{6086५६8 19 भा छताऽ. 


वहूहि सुज्जाहिं चेलाहिं वामणीहिं वडभीहिं वन्वरीहि 
पयाउसी याहि जोणिभाहिं पण्हविआहिं इसिगिणिआहिं वासि- 
इगणिभाहि लासियाहिं रुउसियाहिं सिंहलीहिं दमीलीदहिं आरबीहिं 
पुरदीहिं पक्कणीहिं वहलीहिं मृरुडीहिं सबरियाहिं पारसीहिं 
णाणदेसी विदेसपरिमंडिभहिं इंगियचिंतियपत्थियविजाणियाहि सदेस- 
णेवत्थग्गहियवेसाहिं चेडियाचक्कवालवरिसध रकंचुदज्जमहत्तरगवंद- 
परिक्छित्ताओ अतेउराओ णिगगच्छंति । 


फिर वहत सी देश-विदेश्च कौ दासिर्या, जिनर्मे अनेक कवडी शीं, अनेके 
किरात देश कीं निवासिनी थी ¡ अनेक वौनी थी, अनेक दसियाँ एसी भी 
थी, जिनकी कमर चुकी हुई थी। उनमे--अनेक दासियां ववर देश कीः 
वकु वेद की, अनेकं यूनान देश की, अनेक पहूल्व देश की, इसिन्‌ देश 
की, भनेकं चारूकिनिक देश की, लासक देश की, क्कु देश की, सिहल 
देश की, अनेकं द्रविड देश की, अनेक अरव देश की, अनेक पुखिन्द दैश्च की, 
अनेक पक्कण देश की, अनेक वह देश की, मृरूड देश की, शवर देर कीः 
पारस देश की,--इस प्रकार यं विभिन्न देशों की शर, जौ जपने-गपने देश 
की वे्र-मूषा से परिमण्डित-सुसनज्जित थीं नो इंगित~-मृल भादि के 
चिन्ह या चेष्टा, चिन्तित -सोची हुई वात एवं अभिकपित भव को. संकेत 
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अथवा चेष्टा मात्र से समक छने में विज्ञ थीं जौ अपने-मपने देश के 
रीति-रिवाज के मनुसार वेशभूषा आदि कौ धारण किये हुए थी। उन 
चेदियो--दासियों के समूह से धिरी हई, वषंधरों- त नयुसको, कचुकियो-- 
अन्तःपुर के पहरेदारों एवं अन्तःपुर के प्रामाणिक रक्षको के अधिकासियों से 
धिरी हुई अन्तःपुर से बाहर निकली । 


वला ए6०६ वलप्दल्त ४४ 20४ 1201655 ए प्णठऽ (पप्ातऽ, 
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0457768, पशत 74 एप छण आलः 791४८ ता1658९59 वणते शा० 771 {प्रा 
प्ल ऽप्र्ठप्ाद€वे ४ तवपाप्लोा$, [भलया-हप्रया05 वाते ला ऽणएनाण$, 
6 6वा6 छपा ०६6 ए9६८६. 


अतिडराओ णिग्गच्छिन्ता जेणेव पाडिएक्कजाणाइं तेणेव 
उवागच्छंति । उवागच्छित्ता पाडिएक्कपाडिएःकादं जत्ताभिमृहादं 
जुत्तादं जाणाईं दृरूहंति । दुरूदित्ता णिजगपरिआल सद्धिं 
संपरिवुडाओ चंपाएु णयरीएु मज्कमन्मेणं णिग्गच्छंति । 
णिग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभदहे चेदए तेणेव उवागच्छति । 


अन्तःपुर से निकर कर सुभद्रा आदि रानियां जहां उनके ल्य भल्ग- 
मलग रथ खड़े थे, वहां आई । वह कर अपने लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
अवस्थित यात्राभिमुल-गमन करने को उद्यत सुते हुए रथों पर सवार हई । 
सवार होकर अपने परिवार-दासियों भादि से धिरी हई चम्पा नगरी कै 
वीचौ.बीच मे से होकर निकलीं। निकल कर जहाँ पूर्णभद्र चैत्य॒धा, 
वहां माई । । 


गू (वा6 १0 पाला 169तनौ४९ 61165 871 {001८ पला 56015 
० {6 रकल साधत छलल पलत 10 अथा. (९ {शह फण 
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25566 ([0पशाौा प्ल ल ण णात, पा फरल €वा€ 10 6 ८९ 
४066 500 {€ एपा118 00079 1लण16. 


उवागच्छित्ता समणस्स॒भगणवओ महानीरस्स अद्भुरसामंतं 
छत्तादिए तित्थयरातिसेसे पासति । पासित्ता पाडिएक्कपाडि- 
एक्काईं जाणाईं वंति । ठवित्ता जागेहिंतो पच्चोरुहंति । 


वरहा आकर श्रमण भगवान महावीर के न अधिक दुर, न अधिक निकट 
अर्थात्‌ समुचित स्थान पर ठहर गई । तीथं करत्व सुचक्‌ छत्र, आभामण्डलं 
आदि अत्तिका को देखा देख कर अपने-अपने यानो-रथो को 
रुकवाया--उ्हराया ! रुक्वा कर वे रथों से नीचे उतरी 1 


पला, 16 ऽएएुलताथएणा218 णग 80988शत्ा 
11 भा2 फल6 गऽ, धल गुणत्व पाला श्लापिल€§ 200 गात 
{्लाि0िप. 


जाणेदिंतो पच्चोरुहित्ता बहूहि खुज्जाहिं जाव ***परिक्िवत्तागो 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति । तेणेव उवा- 
गच्छित्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छंति 
ते जहा-सच्चित्ताण्णं दव्वाणं विडसरणयाए अच्चित्ताणं दव्वाणं 
अविडउसरणयाए विणोणताए गायरद्रीए चक्छुप्फासे अंजल्पिर्गरैणं 
मणसो एगत्तकरणेणं 1 समणं भगवं महावीरं तिक्छुत्तो आयादहिणं 
पयादहिणं करेति वदंति णमंसंति । वंदित्ता णमंसित्ता कूणियरायं 
पुरओ कट्‌टु ठिदियाओ चेव सपरिवाराओ अभिमृहाओ विणएणं 
पंजक्िडडाओ पज्जुवासंति ।३२॥।, 


वे र्थो से नीचे उतर कर अपनी वहुत सी कु्जा, वौनी आदि दासियों 
के समह से धिरो इई वाहर निकटीं 1 जहम रमण भगवान महावीर थे, वे 


उववद्वियं सुत्तं सऽ ३४ 17 
वह आरद । वहू आकर श्रमण प्रभु महावीर कै सम्मुख जाने हेतु 
पाच भ्रकार के अभिगम--नियम ग्रहण कयि! जो इस प्रकार रहः 
(१) सचित्त--सजीव पदार्थो" का व्यत्सर्जन, अङग करना । (२) गधित्त- 
अजीव पदार्थो का अव्यत्सर्जन-अल्ग न करना। (३) विनय 
से देहं को नप्र करना 1 (४) घम नायक के चकुस्पश्-दृष्टि पडते ही हाय 
जोड़ना । (५) मन को एकाग्र करना । इस प्रकार से श्रमण मगवान्‌ महावीर को 
तीन वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की । वन्दना की 1 नमस्कार किया वैसा 
क र-यन्दना-नमस्कार कर वै अपने पति राजा कूणिक को आगे केर पश्वार 
सहित भगवान्‌ महावीर के सम्मुख विनयपूवंक-हाथ जडे इए 
पय्‌पासना--साच्निध्यलाम केने रगं 1 ३३॥ 


(7६ 9998 अप्ा0ा1666 9४ पालाः अदार्तदा18 (006 10 116 
215१ ए€56ा66€ 9 20829१7 ददशा एतं 0 दशेष पित्व #& 
6०008, = {॥द्छ४  500त एण पणा. प्रह = त56व7066 
1४6 ०९}, #्ल्छ = धा)णि65866 100१८ 0णित्ल§, (06 एल 
(ली 00065 70 प्ण, कलर जितत्वं पाला एवऽ 88 8007 28 
115 ९४८§ लि 0 नण; 906 116 = चाष्ा०७56त पाला 1068 7 
60700001720107. {060 {च्छ 10०6४६6 70णत 80488रवण 2/20 वशा 
{एप ४० एष्व = पाले 7607286 शाद = ०४6§8०८6 = पप्र = वण 
णाय ४ पालाः 0 6 काजल द्विपा (वप्लाताणह {6 [दता66 पण 
9{600६0966 ) {णपा€त प्ल 9668 1008 = छावटदण्वा = कधशीद्ेषेत्द 
20 कऽ = = पणी पलः 04705 गितह्ते 9 वन्न 
7696767०. 33 


भगवान महावीर की देशना 
ऽधााछत ०2/4८ 2८. / 
तए णं सषमणे भगवं महावीरे कूणिअस्स भंभारपृत्तस्स 


सुभदाप्पमुहणं देवीणं तीके अ महतिमहाक्याए परिसाए इसी- 
परिष्ाए मुणिपरिसाए जद्ृपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए अणेग- 


12 
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सयवंदाए अणेगसयवंदपरिवाराए ओहवङे अशवले महन्वके अपरि 
मिअबलवीरियतेयमाहप्पकतिजुतते सारयनवत्थणियमहु रगं भीरकोषि- 
णिष्घोसदुंदुभिस्सरे उरेवित्थडाए कंठेऽवद्वियाए सिरे समादण्णाए 
अगरकाए अमम्मणाए सव्वक्लरसण्णिवाइयाए पृण्णसतताए न्व 
भासाणुगामिणीए सरस्सदए जोयणणौहारिणा सरणं बद्धमाग्हाए 
भासाए भाषति अरिहा धम्मं परिकरैद । 


उकके वाद श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मंभसार के पुत्र राजा कृषिक, 
सुभद्रा आदि प्रमूख देवियो--रानियों एवं अति विशाल परिषद्‌ को धम देशना 
दी। भगवान्‌ महावीर के धर्मोपदेश सुनने को उपस्थित चपि-भतिशय 
ज्ञानी साधु परिषद्‌, मूनि-वाक्‌-संयमी या मौनी साधु परिपद्‌, यति- 
चारित्र के प्रति प्रयलक्षीख श्रमण परिषद्‌, देव परिपद्‌, कर्द सेक 
श्रोताभौं के समूह, कई सैकड़ों परिवारों के समूह्‌ उपस्थित धे । भोधवकी- 
सदा एक समान रहने वाले वक के धारी, अत्तिवली -अत्यधिक वकं युक्तः 
महाबी-प्रश्स्त वरु सम्पन्न, अपरिमित-असीम वल--शारीरिक-शनित, 
वीयं --आत्मजनित वर, तेज--महत्ता या माहारम्य भौर कान्ति से युक्त, 
शरदचऋछतुकालीन नूतन मेष मधूर, गम्भीर गजेन, क्रौच पक्षी के निर्घोष, एवं 
नगाड़ की ध्वनि के समन मधुर गम्भीर स्वर युक्त श्रमण भगवानु महावीर 
ने हृदय मे विस्तृत होती हुई कण्ठ मे अवस्थित--ठहरती हुई तथा मस्तक 
मे परिव्याप्त होती हुई, अलग-अलग स्व-स्व स्थानीय उच्चारण युक्त क्षरो 
सहित, अस्पष्ट उच्चारण से रदित मथवा हकलाहट से रहित सुव्यक्त अक्ष? 
सक्निपात--वणं संयोग -वर्णो' की सुव्यवस्थित शु वला ल्यि हए, परिपूर्ण 
स्वर कठा से संगीतमय अर्थात्‌ स्वर माधरी युक्त, भर श्रोता की समी 
भाषाओं मे परिणत होने वाली सरस्वती के द्वारा एक योजन तक पचने 
वाले स्वर मे, अद्धंमागधी भाषा में घमे करा पूणं रूप से कथनं किवा । 


वला छा एवभेव, 21४,४5 प्06 5976 10 00050] 
अला, फण 2 0० लाततकरतत्‌ पत कणर, कालाद) णण 800 
87681685, तपा, एशे 3 ४०३९ [ल करं ग 8 ्वणतथ णि6० 
६९ पाट रणत क 6 (णा लमत त पठ एत्वछा पाणण तथा 
श्टा6ते 05 ऽ्ताणा च पि चक्ष {0 चल हण्ड एमाद्चछकणा अधा 
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€वः 8४ £००व्‌, 10 8 70051०० ($) $७प्९, शोपली (्ग्णात ०६ 
पणत्‌ पाठ 9 [धाहा2६६, 19 &काठणठदण्तापं एत्टल08 9 वा ध16 
५ प कप्त, 


तेसि स्ने आरिथमणारियाणं अगिलाए धम्ममाईक्ई । 
साऽविय णं अद्धमागहा भासा तेसि सव्वेसिं आरिथमणारियाणं 
अप्पणो सभासाए परिणामेणं परिणमई तं जहा- 


उन सभी ( उपस्थित ) आर्य-अनाये जनौं को अग्लान भाव से ( चिना 
परिश्रान्त हुए या तीथं कर नाम कमे के उदय से अनायास--चिना थकावट के) 
धम का आद्यान कहा । भगवान्‌ महावीर के दारा उद्गीणे वह अद्ध 
मागधी भाषा भी उन सभौ भार्यो गौर अनार्यो की अपनी-अपनी भाषा 
मे परिणत्त हो जाती थी 1 भगवान्‌ महावीर ने जो धर्मदेशना दी, वष 


इस प्रकार टं- 


पाकणं ल्नाणटठ 8णड सदए कोपऽ06्ण्त, 76 तली 
ऽ ऽला्ाताा। 0 1६ हवा 955 0९०0७ ौण६् ण 4 पुव्0ऽ कात्‌ 
10ा-479878. ल स2ऽ अंपाप्रो(दलठणड दपञतत्मा ग ^ काष्ट 
78४0 ( 116 1808४886 91116 इध ) 100 116 190६7६68 रभ 


{€ [9 लालऽ. 0०५0 ॥€-- 


अत्थि रोए । अत्थि अरोए 1 एवं जीवा अजीवा बंधे 
मोक्खे पण्णे पावे आसवे संवरे वेयणा णिज्जरा अरिहंता चक्कवदटरी 
बलदेवा वासुदेवा नरका णेरइया त्तिरिक्छजोणिजा तिरिक्ल- 


जोणिणीभो माया पिया रिसओोदेवा देवरोभा सिद्धी सिद्धा 
परिणिन्वाणं परिणिन्वुया 1 


180 ` पथश ४ इपर 58, 54 


कोक का अस्तित्व है, अंखोक का अस्तित्व ह। इसी प्रकार 
जीव, अजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, वेदना, अहत्‌-~ 
अरिहन्त, चक्रवर्ती, वख्देव, वासुदेव, नरक, नैरयिकः, तियेञ्चयोनिक, 
ति्थैञ्चयोनिका, माता, पिता, ऋषि, देव, देवलोक, सिद्धि, सिद्ध, परि- 
निर्वाण--क्मवरणो कै क्षीण होने से आत्मिक-स्वस्थता अर्थात्‌ परमानन्द, 
परिनिवं त-परिनिर्वाण-युक्त व्यवित, इन सभी का अस्तित्व हं । 


066 15 76 1०व ( पणीरा5€ }; 1166 15 नन्व ( 8६66 }* 
[नषल्फ§6, पन 6 26 इफ 976 ताइ ( पार्द ), ९००08६6 पपत 
एधत, श्6 80त गत&, पीप) वाल्ला 2004 चलाना, 
1011 तद्व 9 काव, 4711218, (षतत र्था(168, 21206५45, 
$्ऽ0९५०8, 065 81 6190213, 20711218, 21216 85 फला 85 लिव &, 
02769080 200 शिकला) [75 लशण€ एत185; = ल्वरश्ला5, 
एल ध्100, ल ०6०९5, एना म00 976 176 11068160. 


अत्थि पाणादइवाए मृक्रावाए अर्दिण्णादाणे मेहुणे परिह । 
अत्थि कोहे माणे माया खोभे जाव...मिच्छादंसणसल्ठे । 


प्राणातिपात--्राणघात, हिसा, मृषावाद-असत्य, अदत्तादान--चोरी, 
मेथुन गीर परिग्रह है, क्रोध, मान, माया, लोभ यावत्‌ ( प्रेम-अन्यक्त माया 
व जोभ जनित प्रिय या प्रीति रूप भाव, दवेष--अप्रकट मान व क्रोध जनित 
अश्रियं अथवा अप्रीति रूप भाव, कलहू-र्डाई-फगड़ा, अ भ्यास्यान--असत्य 
दोषारोपण, पंशुन्य--चुगली या किसी के होते-जनहोते दोषो-दर्गणों का 
प्रगटीकरण, परपरिवाद-निन्दा, रति-मोहनीय कमं के उदय कै परिणाम 
स्वरूप असंयम में रूचि दिखाना, अरति-मोहनीय कमे के उदय के परिणाम 
स्वरूप संयम मेँ अरुचि मानना, मायामृषा--विदवासघात या छलपुवक दूढ 
बोखना ) मिथ्यादर्शंन इत्य हं । 


व0ल6 976 अढणष्ठणल ग, 956 506०, दत्वप्ाञप्तितण सणएगणा 
06510021, 6 = 06ौवणठपा छत्‌ वन्ल्णपणणाभठा ग एण, वणल 
पा€ 2०६6, एत, वधदनी7०60, 2166, परा ह पगा 6६८५५५0 
7008 सि; 
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अत्थि पाणाइवायवे रमणे मूसावायवेरमणे अदिण्णादाणवेरमणे 
मेहुणवेरमणे परिग्हवेरमणे जाव .. मिच्छादंसणसल्लविवेगे । 


भ्राणातिपातत विरमण-हिंसा से विरत होना, मृपावाद विरमण--असस्य 
से विरत होना, अदत्तादान विरमण--चोरी से विरत होना, मंथन विरमण-- 
मैथुन से विरत होना, परिग्रह विरमण-प्ररिग्रह से विरत होना, यावत्‌ 
[क्रोध से विरत होना, भान से चिरत होना, माया से विरत्त हना, कोभ 
से बिरत होना, प्रेम से विरत होना, देष से विरत होना, फलह से विरत 
होना, अभ्याख्यान से विरत होना, पैशुन्य से विरत होना, पर परिवाद से 
विरत होना, अरति-रति से चिरत होना }--मिथ्यादरंनशत्य विवेक--मिथ्या 
विश्वास सूप काटि का त्याग करना मौर मिथ्या विश्वास खूप कटे का यथां 
जानं होना । 


गला ३70 पक्ता नण शहा, 0 81560००0, पठण 
वन्वृणंशप्तिमा पलोपीणण एलडण्का, पणि इत एनीरशठ्ण 2716 0 
प्ल्छ्परप्ाण0प ग एणृन क, धा पल© 1 = त०श्लं०ण7९88 ०0०४ 116 
{10 ग 00६ सि, 


सव्वं अत्थिभावं अत्थित्ति वयति । सव्वं णत्थि भावं णत्थित्ति 
वयति । 


समी अस्तित्व भाव अपने-अपने द्रव्य, कोचर, काल मौर भावे कीं 
अपेक्षा से अस्तित्व (धर्म) को च्य हए हं यह कहा हे। मौर सभी 
नास्तित्वं भाव पर द्रव्य, परक्षेत्र, पर कार एवं प्रर भाव की अपेक्षा से नहीं 


है यह्‌ कहा हं । 


नगक, 9] धा तन55 0०65 लप, = एणाः धी पी 
0068 701 छप 6065 ००४ कऽ, 
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सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवंति। दुचिण्णा कम्मा 
दुचिण्णफला भवंति। सद पुण्णपावे । पच्चायंति जीवा, सफ 
कल्लाणपावए । 


सुचीणं कर्म-सृुन्दर रूप मे-शुम या प्रस्त रूप मं संपादित दान; 
शील, तप आदि हेतु रूप पुण्य कमं उत्तम- सुखमय फकरूदेने वाले हँ 1 तथा 
दुक्चीणं--अञुभ या अप्रशस्त रूप में संपादित-जाचरित पापमय कमं मबुभ~ 
दुःखमय फल देने वाले हँ । जीव पुण्य-पाप का स्पदे--वन्व करता है जिससे 
जीवों का जन्म-मरण होता ह, कल्याण-शुभ कमं पुण्य, पाप--अशुम 


कर्म फल युक्त हं । वे निष्फल नहीं होते हे । 


हटा 796६665 नत = एलालीत2) ८5पा८5, 00६ = 02011665 
लत भापण्णि (ल्ञणा§. ऽ0णा§ 90 गाए 27० ग6&, 285 70) 
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धम्ममाइक्खद -इणमेव णिग्गंथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवरूए 
सुद्धे पडिपुण्णे णेगाउण सल्लकत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिन्वाणमगगे 
णिज्जामग्गे अवितहमविसंधि सव्वदुक्छप्पहीणमग्गे इहद्विजा जीवा 
सिज्छति वृज्छति मुच्चंति परिणिन्वायंति सव्वदुक्खणसंतं. करति । 
एगच्चा पुण एगे भयंतारो पुव्वकम्मावसेपेणं अगण्णयरेसु देवरोएसु 
देवत्ताए उववत्तारो भवंति 1 


भगवान्‌ महावीर प्रकारान्तर से घर्मं का आख्यान--प्रतिपादन करते 
है । यह निग्रन्य प्रवचन-जिन शासन या प्रत्येक संसारी जीव. की अन्तर्वतीं 
ग्रन्थयो को छुङाने वाला, आत्मानृासनमय प्रवचन- उपदेश सत्य हँ । 
अनृत्तर--सवोंत्तम, अलौकिक हं । केवल-केवली सर्वज्ञ दवारा भाषित या 
यद्वितीय हं । प्रतिपूर्ण--प्रवचन गणो से सरवंथा सर्वग सम्पन्न हं संगुद-- 
सर्वया निर्दोप या अत्यधिक शुद्ध, नैयायिक--प्रमाण से गवाधितत ह या न्याय- 
संगत ह । इल्यकतंन-मायाः निदानः मिथ्याद्रेन आदि , शल्यो- 
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काटो का निवारक हं । सिद्धिमा्ग-सिद्धावस्था प्राप्त करते का मार्गे--उपाय 
है । मृवित्तमागं--कमं रहित अवस्था काहेतु दह । निर्वणमार्गे-सकल 
संताप रदित अवस्था प्राप्त करानेका मागं ह) निर्या मार्ग--पुनः नहीं 
कौटाने वाके अर्थात्‌ जन्ममृत्यु के चक्र मेँ नही भिराने वाले गमन का 
पथ ह । अवितथ--वास्तविक, सद्‌ भूताथं, अविसन्धि--महाविदेह क्षेत्र की 
अपेक्षा कषे न कमी विच्छेद होता हं गौर न कभी विच्छेद होया, पूर्वापिर 
विरोध से रहित स्वदुः प्रहीण मा्गि--समस्त दुःखों को प्रहीण-- 
सर्वथा क्षीण करनं का मार्गं हं। एसे मोक्ष का यह मर्गंदहं। इस 
( प्रवचन ) में स्थित जीव सिद्धि--सिद्धावस्था प्राप्तं करते हः या महती 
सिद्धियों को प्राप्त करते ह, केवल-्ञानी होते ह, भवोपग्राही--जन्म-मृत्यु 
कै चक्र में छाने वारे कर्मौशासे रहित हो जाते है । परिनिव.त हौ जते 
ह--कमे कृत समस्त संताप से रहित परमानन्दमय हौ जाते हँ । खभी 
दुःलो का अन्त करदेते हैँ । एकार्चा--जिनके एक ही मनृष्य-मव धारण 
करना शेष रहा ह एसे भदन्त--कल्याणान्वित या निग्र॑न्थ प्रवचनं के भक्त 
पूवं कर्म के गवक्षेष रहने से बिन्दी देवलोको मे देव के रूप में उत्यन्न 
होते हं । 
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महद्धिएसु जाव ---महासुक्लेसु दुरंगदएमु चिरद्वरण्यु ते णं 
तत्य देवा भवंति भहड्िए जाव.~.चिरद्रिरईमा हारविराइय- 
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चच्छा जाव . .पमासमाणा कप्पौोवगा गतिकल्लाणा आगमेसिभरा 
जाव...पडिरूवा । 


वे देवरोक विपुल ऋषद्धियों से परिपूर्णं, यावत्‌ ( अत्यन्त दयति, अत्यन्त 
वर एवं अत्यन्त योमय ) अत्यधिक सुखमय, दुर गति से युक्त तथा म्बी 
स्थिति वाले होते टैँ। वहां (देवलोकमें ) देवकेरूपमें वे जीवे विपु 
ऋद्धि से सम्पन्न. .-यावत्‌ चिरस्थितिक--दीधं आयु वे होत्ते ह । उनके 
वक्षःस्थरु हासं से सुशोभित होते ह ।...यावत्‌ वे अपनी देहिक-प्रभासे 
दशो-दिशायं को प्रभासित करते ह-प्रभा फलते हे । वे कल्पोत्पन्न देनरखोक 
भे देवराय्या से युवा सूप में उत्पन्न होते ह । वे उत्तम देव गत्ति के धारक 
भविष्य काल मे सद्र-कल्याण अथवा निर्वाण रूप अवस्था को प्राप्त करने 
वाजे होते हं 1...यावत्‌ वे प्रतिरूप असाधारण रूपवान्‌ होति हैँ । 


(1686 068९608 &1%€ 8 ह68४ जिण6, ता हवः छा, शप्ी 
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तमाइक्खछइ । एवं खल चउहि गर्णेहि जीवा णेरइअत्ताए 
कम्मं पकरति ! गेरइअत्ताए कम्मं पकरेत्ता णेरइसु उववज्जंति 
तं जहा-महारभयाए महापरिग्गहयाए पंचिदियवहेणं कुणि- 
माहारेणं । 


भगवान्‌ महावीर ने प्रकारान्तरसे धमं का प्रतिपादन इस प्रकार किया 1 
` जीव चार स्थानो-कारणों से नैरयिक भव--नरक योनि का आवृष्य वन्ध 
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करता हं। फलतः वे नैरविक कम करके विभिन्न नरको मे उत्यन्न होति 
हँ । वेस्थान--कारण इस प्रकार ह: (१) महारम्भ-घौर हिसाके 
भावे ओर कर्म । (२) महापरिग्रहू-अत्यधिक संग्रह के भाव अथवा 
वेसा ही आचरण । (३) पञ्चेन्द्रिय वध-मनुष्य, तिर्यञ्च, पशु-पक्षी 
आदि पाच इन्द्रियों वाले प्राणियों की हिसा अर्थात्‌ उनके प्राणों का हनन 
करना ! (४) मांस भक्षण-मांसाहार करना । 


प्ट 906न्त॑ पतल ६ ए तऽ पादपालया) 01 दत्त्०्पाण ग 16 
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एवं एएणं अभिरावेणं तिरिक्छजोणिएु माइल्छयाए णिअडि- 
स्छाए अल्भिवयणेणं उक्कचणयाए वंचणयाए । मणुस्सेसु पगति- 
भदयाए पगत्तिविणीतताए साणुक्कोसयाए अमच्छरियताए । 
देवेसु सरागसंजमेणं संजमासंजमेणं अकामणिज्जराए वातवोक- 
स्मेणं । 


हसं प्रकार इस भमिराप--सूत्र पाठ से जीव तिवे्च योनिकों मे उत्पन्न 
होते है : ` (१) मायापूणै निकूति--छरपूणं जारसाजी से, (२) मलकः 
वचन--मिथ्यापूरणं भाषण करने से, (३) उत्कयनता-शचूटी प्रशंसा करने 
च अथवा किसी म॒खं व्यवितत को ठगने व धूतं का समीपवती चतुर्‌ परप 
के संकोचः से क्षण सर के लिये निश्चेष्ट रहना या अपनी घूतंता को छिपाए 
हए रष्वना, (४) कंवनता-ठगी अथवा प्रतारणा । जीव जिन ध 
कारणो से मनूष्य योनि मे उत्पन्न होति ह, वे कारण इस प्रकार दै: 
(१) भृति अद्रता--स्वाभाविक सरखता--मलापन, जिससे व 
हानि या भीतिकी आरंकान हो, (२) प्रकृति विनीतता--स्वाभापविक- 
विनम्रता, (३) सानुक्रो्ता--सदयता या करुणाकषीरता, (४) अमत्सर-- 
ष्या का अभाव 1 जीव चार स्थानो-कारणों से देव यौनि का जायुष्य 
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वन्ध करते ह, फलतः वे देव रूप मेँ उत्पन्न होते हं : . १) ससग संयम-- 
राग मयवा सक्त युक्त चारित्र का पालन करने से, (२) संयमासंयम-देश 
विरति--श्रावक धर्मं का पारनं करने से, (३) अकाम निजरा-- 
विवशतावन्च या निरूश्य कष्ट सहने से, (४) वाकुतप--अन्ञान युत 
अवस्था या भिथ्यात्त्व दशा मेँ तपश्चर्या करने से । 
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तमाइक्लइ-- 

जह्‌ णरगा गम्मंतिजेणरगाजा य वेयणा णरएु। 
सारीरमाणसाइं दुक्खादं तिरिक्खिजोणीए ।। १ 
माणृस्सं च अणिच्चं वाहिजरामरणवेयणापडरं 1 
देवे अ देवरूोए देवि देवसोक्लाईइं ।। २ 

णरगं तिरिक्लजोणि माणुसमभावं च देवों च । 
सिद्धे अ सिद्ध वर्साहि छज्जीवणियं परिकहेड ।। ३ 
जह्‌ जीवा वज्छंति मुच्चति जह य परिकिलिरस्संति । 
जह दुक्लाणं अं तं करति केई अपडिवद्धा । ४ 
अदुदुहटवियचित्ता जह्‌ जीवा दुक्खसागरमुविति ! 
जह वेरगगमुवगया कम्मसमुग्गं चिहाडति ॥,५ 


जहा रागेण कडाणं कम्माणं पावो फल्विवागो । 
जह्‌ य परिहीणकम्मा सिद्धा सिद्धारुयमुविति ।। ६ 


उसके बाद जिस प्रकार नैरयिक नरक मे जातिह, गैर वे वहा 
नरथक जसी वेदना पाते हँ भगवान्‌ ने वतखाया । तियञ्व योनि मेँ जन्म 
सेने वाले जीव शारीरिक एवं मानसिक दुःख भ्राप्त करते हँ मनृष्य भव-- 
जीवन अनित्य हू । उसमे व्याधि, वृद्धावस्था--वृापा, मृत्य तथा वेदना 
मादि भचुर--अत्यधिक कष्ट है) देवलोक मे देव द॑वी-ऋद्धि मौर 
दवौ-सुख प्राप्त करते हे। भगवान्‌ महावीर ने नर्क, तिर्यञ्च-योनि, 
मनूष्य के भाव, देवलोक, सिद्ध, सिद्धावस्था मौर जीव निकाय का सम्पूर्णं 
ख्पसें कथने करिया। जीवसे कर्मकरा वन्ध करते है, मुक्त होते हं, भौर 
जिस प्रकार परिवेश पाते ह एवं कई अप्रतिवद्ध--अनासक्त व्यवित्त जिस 
भरकर दुःखं का अन्त करते है, पीडा, वेदना भौर आद्ुलतापुणं चित्तयुवत 
जीव जिस प्रकार दुःख-सागर को प्राप्त करते ह, मौर वैराग्य ॒प्राप्त जीव 
जिस प्रकार कर्मंदर को चूर--ध्वस्त कर देते ह कहा । रागपूरवेक किये गये 
करमो का फल--विपाके जिस प्रकार पाप रूप या प्रापणं होत्ता हं ओर 
कर्म से सर्वंथा रहति होकर सिद्ध-जीव जिस प्रकार सिद्धाख्य--सिदधावस्था 
रप्ति करते हँ वह भमी कहा) 
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तमेव धम्मं दुविहुं आइक्छइ । तं जहा-अगारधम्मं 
अणगारधम्मं च । 


भगवान्‌ महावीरने उसीधमं कोदो प्रकारका वत्तखायारहं। जो 
इस प्रकार हं : अगार धमं--ध्रावक घर्मं गौर अनगार धम--श्रमण धमं । 
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अणगारघम्मो ताव इह खल्‌ सव्व सव्वत्ताए मुंडे भवित्ता 
अगाराततौ अणगारियं पव्वयईइ । सब्वाओ पाणाइवायाभो वेरमणं 
मुसावाय वेरमणं अदिण्णादाण वेरमणं मेहुण वेरमणं परिगह वेरमणं 
रारईमोयणाड वेस्मणं ! अयमाडसो ! अणगारघामदए धम्मे 
पण्णत्ते 1 एञस्स धम्मस्स सिक्लाए उवद्भिए निरये वा निग्गंथी 
वा विहुरमाणे आणाए आराहए भवति 1 


अनगार धमं-इस संसार भँ जौ साधक सवेतः-द्रव्य तथा भावत 
सम्परणं रूप से-सवत्मि भाव से साव कार्यो कात्याग करता हुमा मण्डित 
होकर गृहवास से निकल कर अनगार दशा--मूनि अवस्था में प्रत्रजित होता 
ह॑ वह सम्पूण॑तः भराणात्तिपात -हिसा से विरत होता हं, मृषावाद विरमण- 
असत्य से विरत होता ह, अदत्तादान विरमण- चोरी. विरत होता है, मधून 
विरमण-मैथुन से विरत होता है, परिग्रह विरमण परिग्रह से विरत होता ह 
रात्रि भोजन विरमण--रात्रि भोजन से विरत होताहं । भगवान्‌ ने कहा- 
हे भायृष्मान्‌ { यह्‌ अनगार सामायिक्--धमणों के च संदधान्तिकं थवा 
समाचरणीय धर्म कहा गया हं । इस धर्मं की शिक्षा मे अभ्यास या आाचरण 
मे उपस्थित--भ्रयत्नशीरू रहते हृए निग्न्थ-- श्रमण या निग्रन्थी श्वमणी विचरण 
करते हुए आज्ञा--अरिहन्त देशना के आराधकः होते हे । 
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अगारधम्मं दुवालसविहं आदइक्खई । तं जहा--प॑च भणुव्वयादं 
तिण्णि गृणवयाईइं चत्तारि सिक्लावयादं। पंच अणु्वयाईं, तं 
जहा--धूकाओ पाणाइवायामो वेरमणं यृलागो , मू्ावायाओ 
वेरमणं थूला अदिन्नादाणाओ वेरमणं सदारसंतोसे इनच्छा- 
परिमाणे । तिण्णि गुणन्वयादं तं जहा---मणत्यदंडे रमणं 
दिसिन्वयं उवभोगपरिभोगपरिमाणं । चत्तारि सितखाव याद तं 
जहा-सामाइअं देसावगासियं पोसहोव वापे अतिहि-संयञस्स विभागे । 
अपच्छिमा मारणंतिभआ सलेहणाजूसणाराहणा अयमाउसो ! 
अगारसामइए धम्मे पण्णत्ते । अगार धम्मस्स सिक्वाए उवद्विए 


190 (ण्णण्ठार2 ऽणात्व अ, 3 


समणोवासए समणोवासिआ वा विहरमाणे अणाईइई आरादहृएं 
भवति । ।२४।। 


अगार धर्म--श्रावक धमं वारह प्रकार का वतकाया ग्या हं जौ 
इस प्रकार दहं: पाँच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार चिन्लात्रत। पचि 
अणुत्रत इस प्रकार हें: (१) स्थू-पाणातिपातत विरमण-तरस जीवों के 
प्राणों की संकत्पपूर्वकं की जाने वारी हिंसा से निवृत्त-विरत होना, 
(२) स्थूल मृषावाद विरमण --स्थूल मृषावाद से विरत होना, (३) स्थूक 
अदत्तादान विरमण-स्थूल अदत्तादानं ( चोरी ) सेविरत होना, (४) स्वदार 
संतोष--अपनी परिणीता पत्नी तक संतोष--मंथून की सीमा, (५) इच्छा 
परिमाण । तीन गुणत्रत इस प्रकार दं: (१) अनं दण्ड विरमण-~ 
अत्म-गुणों के चिये धातक या आत्मा के लिये अहितकर-निरथेक 
भवतति का परित्याग, (२) दिग््रत पूवं, पर्विम, उत्तरः दक्षिण, 
अग्नि, नैकत्यः वायुः ईशान उध्वं ौर अधः इन दशो दिक्षागों 
मे जाने के सम्बन्ध में सीमाकरण अथवा मय्दा करना, (३) उपमोग- 
परिभोगं परिमाण-उपमोग- जिन्हे अनेक वार भोगा जा स्के, एसी 
वस्तु, जैसे वस्त्र आदि, तथा परिभोग-जिन्हँ एक ही वार भोगा जा सके, 
एसी वस्तुः जंसे भोजन आदि, इनका परिमाण-सीमाकरण। चार 
शिक्षाव्रत इस प्रकार हं: (१) सामायिक-समत्वभाव या समता की 
सम्पु्णं साधना के ल्य नियत समय ( न्यूनतम एक मृहुतं-मड़तालीसं 
भिनट) में किया जाने वाखा अभ्यासः, (२) देावकाशिक-नित्य 
प्रति अपनी प्रवृत्तियों में निवृत्ति भाव की अभिवृद्धि का भभ्यासु, 
(३२) पोषधोपवास--अध्यात्म साघना में अग्रसर होने के ल्यि आहारः 
अन्रह्यचयें आदि का परित्याग, जिससे आत्मभाव का पोषण होता है, 
(४) अतिथि संविभाग--जिनके आने की कोई तिथि निद्चित नहीं हैः 
एसे अनिमन्तित्त संयमी साधको या साघर्मिक चन्धुधों को जीवनोपयोगी तथा 
संयमोपयोगी स्व-जधिकृत सामग्री का एक भाग समादरपुरवंक देना ओौर अपने 
मन में एसी संविभाग की पवित्र भावना सदा वनाएं रखना कि एेसा पावन 
अवसरं प्राप्त होता रहे ) तितिक्षापूर्वेक अन्तिम मरण रूप संङेखना-तपक्वय- 
आमरण अनन कौ आराधना के द्वारा काया को कृद बनाने वाली विचष्ट 
क्रिया, शरीरत्याग, भावक की इस जीवन की साधना का पर्यवसन 


उवाय सततं ° ३५ 19) 


है । जिसकी (सेवना व भाराधना) एक गृही साघक भावना लि रहता है 
भगवान्‌ ने कहा-हे भायुप्मान्‌ ! यह अगार-सामायिक गृही साधको का 
आचरणीय धमं हं। इस धर्म की दिक्षा में-अचरण या अनुसरणं 
भरयलशीर होते हुए श्रमणोपास्क--श्रावक, अथवा श्रमणोपास्तिका--धाविका 
जीवन व्यतीत करते हुए आज्ञा-अररिहन्त-देशना के अाराधक होते हं ॥२४॥ 
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सभा विसर्जन 


८०गद्ण्द्व०ा शावः 


तए णं सा महतिमहयमलिया मणुसपरिसा स्मणस्स भगवो 
महावोरस्ख अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म हटुतुद जाव, -ह्मिया 
उट्धाए उद्रुति। 
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तव वह विशाल मनुष्य-परिपद्‌-सभा श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप 
धमं को सुनकर हृदय में धारण कर हृष्ट-तुष्ट--हषिं्त, परितुष्ट हुई 1... 
यावत्‌ हूर्पातिरेक से विकसित-हूदय होकर उठ खडी हुई । 
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उद्भाए उद्वत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्सृत्तो आयाहिणं 
पयाहिणं करेइ । करेत्ता वंदत्ति णमंसति । वेदित्ता णमंसित्ता 
अत्थेगदआ मंडे सचित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वदइए, अत्थेगइमा 
पंचाणुव्वद्यं सत्तसिक्खा वदअं दुवारुसविहं भिहिधम्मं पडिवण्णा । 
अवसा णं परिसा समणं भगवं महावीरं वंदति णमंघति । ` वंदित्ता 
णमंसित्ता एवं वयासी-- 


उटकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा 
की। वैसा कर-जादक्षिणा-प्रदक्षिणा कर वन्दना-नमस्कार किया। 
चन्दना-नमस्कार कर, उनमें से कई मुण्डित होकर अगार से-गृहस्थ जीवन 
का त्याग कर अनगार--श्रमणके रूप मे प्रव्रजित--दीक्षित हुए । उनमें 
से कयो ने पाच अणुत्रत तथा सात रिक्षान्रत रूप बारह प्रकारका 
गृहिधर्म--श्रावकधमं स्वीकार करिया। अवशेष परिषद्‌ ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना की, नमस्कार किया! वन्दना-नमस्कार कर इसप्रकार 
कहा-- 
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सुजक्षलाए ते मंते! गणिग्गंथे पावयणे एवं सुपण्णत्ते 
पुभासिए सुवीणीए सुभाविएु अणत्तरे ते भते! णिग्गंथे 
पावयणे । धम्मं णं आदइक्लमाणा तुन्भे उवसमं आदक्ह । उवसमं 
आइक्छमाणा विवेगं आदक्खह । विवेगं आइक्खमाणा वेरमणं 
माइक्खह्‌ । वैरमणं आइक्छमाणा अकरणं पावाणं कम्माणं 
जादइक्खहं 1 णत्थि णं अण्णे केइ समणे वा माहणे वा जे एरिसं धस्म- 
माइविश्वत्तए । किमंग पुण इत्तो उत्तरतरं 2 एवे वंदित्ता जामेव 
दिसं पाठन्भूजआ तमेव दिसं पड़िगया ।।३५॥ 


“हे भगवन्‌ { भाप दारा निग्रन्थ-प्रवचन-जिन शासन याप्राणीकी 
अन्तव॑तीं ग्रन्थियो को छाने वाला आत्मानुशासनमय उपदेश सुमाल्यात- 
सुन्दर खूप ग कहा गया, सुप्रजप्त -इसी प्रकार विशेषता युक्त या उत्तम 
रोति से समन्नाया गया, युभाषित--हदयस्पर्गीं भाषा-नैली मे प्रतिपादित 
किया गया, सुविनीत-शिष्यों में प्रशस्त रूप में विनियोजित- सहन रूप 
मँ अंगीकृत, गुमावित--उत्तम या सुष्टु भावो से युक्त, भनुत्तर-सर्वोत्तम, 
निर््रन्थ-प्रवचन--अरिहन्त-देदना है। हे प्रभो! भपने धमं की 
व्याश्या करते हृए उपदम- क्रोध, मान, माया गौर लोम रूप कषायै-निरोध 
फा- वित्रैचन .किया। आपने उपशम की व्याख्या करते हुए विवेक-नाह्य 
.परिप्रह या आभ्यन्तर ्रन्थियों कै त्याग को समाया) चिवेक की व्याख्या 
करते हए भआपने विरमण--विरति--मात्म-स्वरूप मँ छीटने की प्रक्रिया की 
चिवेचना की । विरमणकी व्याख्या करते हुए आपनं पप कमं न करनं 
का निरूपण किया। दसरा कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं हं जौ एसे धमं 
करा उपदेश "कर स्के। तो फिर इससे श्रेष्ठ धमं के उपदेश कौ तो. बात 
ही कहाँ १५ इस प्रकार कहकर वह परिषद्‌ जिस दिना से आद थ, उसी 
दिक्ञा की गोर कीट गई ॥३५।। 
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कणिक का गमन 


द्व दशा-5 


तए णं कूणिए राया भंभसारपुत्ते मणस्स भगवभो महावीरस्स 
भंतिएु धम्मं सोच्चा णिसम्म हटुतुदर जाव...हियए उद्वाए उदु इ । 
उड्ाए उदत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्सुत्तो आयाहिणं पयाहिणं 
करेति । करेत्ता वंदिति णमंसति । वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी- 
सुजक्लाए ते भते! णिर्गंथे पावयणे जाव...किमंग पुण एतो 
उत्तरतरं ? एवं वदित्ता जामेव दिसं पाउन्भूए तामेव दिसं 
पडिगिए ।।३६॥ 


उसके वाद भंमसार का पुत्र राजा कूणिक श्रमण भगवान्‌ महावीर कै 
समीप घमं का श्रवण कर, हृदय मे घारण कर हरधित एवं परितुष्ट हुमा 1... 
ावत्‌ हृदय भानन्त हुमा । वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुमा 1. उठ 
कर श्रमणं भगवान्‌ महावीर को तीन, वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की। 


उववीदय सुत्तं सु° ३७ 155 
वैसा कर--भादक्षिणा-मदक्षिणा कर वन्देना कौ, नमस्कार किया । बन्दना 
नमस्कार कर, उन्होने इस प्रकार कहा--"हे भगवन्‌ ! आपि हारा 
सुञस्यात-सुन्दर रूप में प्रतिपादित किया गथा निग्रन्य प्रवचन 
अरिहन्त-देशना...यावत्‌ इससे श्रेष्ठ धमं के उपदेशक तो वात ही कहँ 


ह?” इस प्रकार कहकर, वह जिस दिशा से भाया था, उषी दिशाकी भोर 
रट गया ।। ३६ ॥ 
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रानियों का गमन 


10९ @धद्ोऽ कदणा 


तए णं ताभो सुभहापमुहाओ देवीभो समणस्ख॒ भगवभो 
महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्वा णिसम्म हुतुटु जाव-.“हिभियाभो 
उदाए उदत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्सुत्तौो आयाहिणं पयार्हिणं 
करेति! करेत्ता वदति णमंसंति। वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
वयासी-सुअक्खाए ते मंते! णिग्गंये पावयणे जाव..-करिमंग 
पण इन्तो उत्तरतरं ? एवं वंदित्ता जामेव दिसं पाउन्भूमाभौ 
तामेव दिसि पडिगयामो । समोसरणं सम्मत्तं ।।३७॥। 


उसके पश्चात्‌ सुमद्रा आदि प्रमुख देवियो--रानियों ने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर कै निकट घमं फा श्रवण कर, हृदय मे धारण कर दर्पितं 


196 १1 21, (1 प्रभौ 8४, 38 


एवं परितुष्ट हई । हषातिरेक से विकसित हृदय हृद । अपने स्थान से उठ 
खड़ी हुई । वैखा कर--उठ कर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार 
आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की1 वसा कर-आदक्षिणा-प्रदक्षिणा कर भगवान्‌ 
को चन्दना की नमस्कार क्रिया । चन्दन-नमन कर वै इसप्रकार वोलीं-- 
“हे मगवन्‌ { जाप दारा निर््न्य-प्वचन-घर्मोपदेश, सुमास्यात-सुन्दर 
रूप में प्रतिपादित किया गया हे...यावत्‌ इत्ते श्रेष्ठ ' धर्मोपदेश की तो 
वात ही कहां ह?" इस प्रकार कहकर, वे जिस दिश्ासे आई थीं 
उसी दिशा की ओर रौटै--चदी ` गई 11३७॥ ` ` * * 
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` तेण कालेणं `तेणं ` समएणं .समणस्स “ मगवमो महावीरस्य 
जुः अंतेवासी "इंदमूई नामं -अणगारे * गोयमसगोत्तेणं सत्तस्सेहे 


1 


` -समचउरंससंडाणसंठिष्ु > 'वहइरोसहना खयसंघयणे कणगपुलकनिग्घ- 


सम्हगोरे उग्गतवे * दित्ततवे" तत्ततवे भहातवे , घोरतवे रारे 
घोरे घौरगुणे घौरतवस्सी ` घोरवंभचेरवासी ` उच्छूढसरीरे -संखित्त- 
विउकर्तेमङस्से समणस्स भगवयो महावीरस्स अदुरसामंते उड जाणू 


* अहौसिरे फाणकोटुोक्गए - संनमेणं- तथसा असप्वाणं- . 'भावेमाणे 


विहरति । | 
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उस काल ( वतमान अवक्षपिणी ) उसं समय ( चतुर्थं भारे के जन्त ) 
म॒ श्रमणे भगवान महावीरः कै" ज्येऽ5 अन्तेवासी--रिष्य गौतम-गोत्रीय 
इन्दर मृति नामकं अनगार-श्वमण, जिनकी देह की ऊंचाई सात हाय की थी, 
निनकी आकृति समचौरस संस्यान-संस्थित थी, अर्थात्‌ जिनके क्षरीर के 
चारों अंश सुसंगत-परस्पर समानुपाती, सन्तुख्ति थे, वे वजु-ऋषभ- 
नाराच-संह्नन--पुदढ भस्थि-वन्वनों से-विश्चिष्ट देहिकं रचना से युक्त थे, 
कसौटी पर अंकित स्वणं-रेखा के सदुश आाभा चयि हुए, कमलके सदुश गौर 
वणं के थे, वे उग्र~-कठोर तपस्वी, कमे-वन को भस्मसात्‌ करम मेँ जनिन के समान 
दीप्त-परज्ज्वछित तप करने वाके धे, तप्ततप--जिनके ्षरीर प्र॒ तपश्चरण 
` की अत्ति तीव्र लक "व्याप्तः थीं "अर्थात्‌ ` जो कठोर त॑था विपुल तपर्चर्या 
मे संलग्न थे, जो उराख-प्रवर अध्यात्म-साधना मेँ सुदृढ थे, षोरगुण~ 
अतीव उत्तम गुण जिनको घारण करने मे अद्‌ भूत क्षमता चाहिये, देसे विशिष्ट 
गृणोंके धारकथे, जो घोर तपस्वी--कठोर या प्रवर तपस्वी थे, जो घोर 
बरह्मच्थवासी --कठोर ब्रह्यचयं के पाक्क थे, जो उरिक्षप्त शरीर--शरीर 
के सार-सम्भाक भयवा दिक सजावट से रहित थे, जो अपने शरीर के 
भीतर विदा तेजोचेदया समेटे हृए थे, (इस प्रकार के गौतम स्वामी) श्रमण 
भगवान्‌ महावीर सेन अधिक दूर भौरन अधिक निकट अर्थात्‌ समुचित स्थान 
पर अवस्थित हो, ऊं नानु--ुटने ऊँचे किये हए, अधोदिर-मस्तक नीचे 
किये हए, ध्यान कूपी कोष्ठ मे प्रविष्ट हुए अर्थात्‌ ध्यान की मुद्रार्मेः 
संयम तथा तप से अपनी आत्मा को भावित्त--अनुप्राणिते करते हए 
चिचरणरी--भवस्थित थे । 
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तए णं से भगवं गोअमे जायसङं जायसंसषएु जायकोऊहल्ले 
उप्पण्णसङ उप्पण्णसंसए उप्पण्णकोऊह॒ल्ले संजायसङ संजाय- 
संसए संजायकोऊहल्के समृप्पण्णसड समुपपण्णसंसए समृप्पण्ण- 
कोऊहृत्ले उदुाए उदु इ । 


उसके वाद उन गौतम स्वामी के मन मं श्रदधापुरवंकतं इच्छा ऽत्पच्च हुई, 
संशय--अनिर्घवारित अयं मं शंका-- जिज्ञासा उद्बुद्ध हई, कुतहर की प्रवृत्ति 
पदा हई । पुनः उनके जन्तमन में श्रद्धा का भाव उभरा, संशय समूत्यन्न 
हुमा मौर कुतूहल पदा हमा । पूनः उनके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ा, 
संशय पैदा इमा एवं कुतूहल उत्पन्न हुगा । पूनः उनके मन में श्रद्धपूर्वक 
इच्छा जागृत हुई संशय उत्पतन हया तथा कुतूहर की प्रवृत्ति उभरी 1 अतः वे 
उठकर खड हुए । 


4 लश ऊवणाभ08 ॥2त 2 हना 9 04576, 0०0 2४ 
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उद्वाए उद्टित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति । 
तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्छृत्तो आयाहिणं 
पयाहिणं करेति । तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेत्ता वंदति 
णमंसति । वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णादइदुरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे 
जभिमृहे विणएणं पंजज्डे पज्जुवाखमाणे एवं वयासी : 
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वे उठकर, सड होकर, जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, 
वहां आए । आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार बादक्षिणा- 
प्रदक्षिणा की । वेसा कर--अदक्षिणा-प्रदक्लिणा कर भगवान्‌ कौ चन्दना 
की, नमस्कार किया । वन्दना कर, नमस्कार कर, भगवान्‌ के न अधिक 
समीप, न मधिकं दुर, शुश्रूषा--सृनने की उत्कण्डा रसते हुए, नमस्कार 
करते हए विनयपूवंक, सम्मुख होकर हाय जोड़े इए, उनकी पणुपासना- 
अभ्यर्थना या सान्निष्यकाम प्राप्त करते हुए इं प्रकार गोखे- 


(60 तल €काठ पाल 2802्रष्त्रा 2/8 0तभ६ ९28, #11166 
00६८ ॥छपपदं प्रि 2० ए५त [5 ९१६6 970 ०४६३8०००, क प्रथा 
51400106 00 दह प्र शलः पिः शितण पषण, भतत णि एप्रच्छप्म 
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कर्मवन्धने 


४01८९ म दवाव 


गौतम : जीवे णं भते ! असंजए अविरए अप्पडिहुयपच्च- 
क्लायपावकस्मे सकरिरिए असंवृडे एगेतदंडे एतवा एमंतपृत्त 
पावकम्मं जण्टाति ? 


महावीर ¦ हुता अण्टाति ।\१॥ 


ततम : है भगवन्‌ ! वह्‌ जीव जौ असंयत है, जिसमे संयम की 
साधना भौर आराधना नहीं की ई, जो भविरत है--प्ाणाद्विपाति, मृषावाद 
अदत्तादानः आदि शे विस्त नहीं ई, जिसने प्रत्याख्यान के द्वारा अर्धात्‌ 
सम्यक्‌ श्रद्धापूर्वकं पापकम का त्याग नही किया ई--चन्द हल्का नहीं 
क्रिषाह, जो सक्रिय-मानसिक, वाचिकं एवं कायिक क्रियायो से युक्त हः 
जो कथा करता है, जो यकतयृत्त ₹ई--सम्यक्त्व, त्रत, अप्रमाद जादि 
संवर्से रहितं है, या जिघ्नते इन्दो के विषयों का निरोय भा संवरण 
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नही किया हैः जो एकान्तदण्ड से युक्त ह--जो भपने आपको एवं 
दूसरों को पापकमं द्वारा एकान्ततः दण्डित करता है, जो एकान्त बाल है- 
सर्वथा बज्ञानी है अर्थात्‌ भिथ्यादष्टि हः जो एकान्त सुप्त ह-मिथ्यात्व 
कीजनिद्रामंस्वेथारूपसेसोयारह, क्या वहु ( जीव ) पापकमंसे किप्त 
होता है अर्थात्‌ पाप कमं का वन्ध करताहं? 


महावीरः हाँ गौतम ! वह्‌ पापिकेमं का वन्ध करता हं ॥१॥ 


षाद : 24112 | 0068 28 19108 एनं ९6४६ 6ण॑20हाल्त्‌ 
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गौतम : जीवे णं भते! असंजअ-मविरम-अप्पडिहयपच्च- 
क्लायपावकम्मे सकिरिए असंवृडे एगंतदंडे एगंतबाके एगंतसुत्ते 
मोहणिनज्जं पावकम्मं अण्हाति ? 


महावीर : हंता अण्हात्ति ।।२।। 


गौतम : है भगवन्‌ { वह जीव, जो असंयत है-जिसने संयम की 
, आराधना नहीं की है, जो अविरत है-दिसा, मृषावाद आदि से विरत नहीं 
` ह, जिसने प्रत्याख्यान के द्वारा अर्थात्‌ सम्यक श्रद्धापूर्वक पापकर्म को 
परतिहृत--त्याग नहीं किया, हल्का नहीं किया, जो सक्रिय ह--काथिक 
वाचिक अौर मानसिक क्रियागों से युक्त है-क्रियएेँ करता ह, जो 
मसंवृत्त--सम्यक्त्व, ब्रत, अप्रमाद भादि संवर से रहित है या जिसने 
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इन्दियों के विषयों का निरोध नहीं किया है, जो एकान्त दण्डयुक्त है-नो 
अपने को एवं दूसरों को पापकर्म के द्वारा सवथा दण्डित करता हैः जो 
एकान्ते वाल ह--सर्वथा मिथ्या दष्टि हः ` जो एकान्त भप्त ह- मिथ्यात्वं 
कीनिद्रा मे सोया पडाहै, क्या वहे (आत्मा) मोहनीय-प्रापकमे से कप्त 
होता ह अर्थात्ति मोहनीय कमं का बन्ध करता हं? 


महावीर : हाँ गौतम ! वह्‌ मोहनीय कमं का वन्ध करता द ।\२ 


©वणाधा2 : कका [= 076 की0 88 ल्ल फ वल7§6त 1657 
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गौतम : जीवे णं मते! मोहणिज्जं कम्मं वेदेमाणे कि 
मोहणिज्जं कम्मं वंधद्‌ ? वेअणिज्जं कम्मं बंघदइ्‌ ! 

महावीर : गोयमा ! मोहणिज्जंपि कम्मं बंद वेअणिज्जंपि 
कम्मं वंधति। णण्णत्थ चरिममोहणिज्जं कम्मं वेदेमाणे 
वेअणिज्जं कम्मं बंधई णो मोहणिज्जं कम्मं बधड्‌ ।।३।। 


गीतम : हे भगवन्‌! क्या जीवं मोहनीय कमं का वेदन-अनुभव 
करता हभ मोहनीय करम र्वाघता ह? भथति उसका वन्ध करता है? 
वया वेदनीय कर्म का बन्ध करता है? 


महावीर : गौतम { वह मोहनीय कर्मं का वन्ध करता है, वेदनीय 
कुम का भी बन्ध करता हं । विन्तु (सूक्ष्म संपराय नामक दकव गुणस्यान 
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मेँ ) चरम मोहनीय कमं का वेदन--अनुभेव करता हुमा जीव वेदनीय कर्मं 
काही वन्ध करता है, मोहनीय ( वस्तुतत्व के श्रद्धान भीर चारित्र 
मे ्रान्ति पैदा कराने मे कारण रूप } कमं का वन् नहीं करता है | ३॥ 


छउवशव्‌ 2 204711६ | 0065 8 [ष्ण एन लवनम्‌ 
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गौतम : जीवे णं भते! असंजए अविरणए अप्पडिहयपनच्च- 
क्खायपावकम्मे सकिरिए असंवृडे एगंतदंडे एतवा एगंतयुत्ते 
ओसण्णतसपाणघाती काकमासे काकं किच्चा णिरइएसु उव वज्जंति ? 


सहावीर ‡ हंता उव वज्जंति ।।४।। 


गौतम : हे भगवन्‌ { जो जीव असंयत हं-जिसने संयम की 
आराधना नहीं की हः जो अविरतं ह-हिखा, मृषावाद आदि से विरत 
नहीं है, जिसने सम्यक्‌ शद्धापूरवंक पापकर्मोः को प्रतिहृत नहीं करिया हः 
त्याग नहीं क्या हं, हल्का नहीं किया ह, जौ सक्रिय ह--(भिथ्यात्व- 
पूवक) मानस्तिकः वाचिक एवं कायिक क्रियागों मे संरग्न है, असंवृत हं- 
सम्यक्त्व, त्रत, अप्रमादं आदि संवर से रहित हं, अर्थात्‌ आश्रवे का निरोध 
नहीं किया हं, जो एकन्तदण्ड से युक्त हं-पापपूणे प्रवृत्तियों के दारा 
जपने आपको तथा दूसरों को स्वेथा दण्डित करता दहै, जौ 
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एकान वाल ई--सर्वया मिय्यादृष्टि दै, मौर एकान्त सुप्त है~-मिथ्यात्व की 
निद्रा मे चिलुःढ सोमा हमा हं, प्रम्~-दरौन्धिय, व्रीन्दिय, चतुरिन्द्ि 
जादि स्वन्दनपीष्, द्विलने-दूलने वक प्राणी या जिनको प्रास फा वेदन करते 
हए सनूमव मिमा जा कमै, वैते जीवों का वहृरतासे घात करता है 
परत्र जीयो के प्राणों फी हिसा मे ठगारहूता है, परयावह( जीव) 
मृ्पु-समय जाने प्र मरकर नैरयिको मेँ उन्न होता हं ? 


महाबीर : द्र गौतम! एषा होता ह ॥४॥ 


04 णपा : 2141८ 1 15 ० [धह एलाह पणा 125 76१८ [12५115८4 
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गौतम : जीवे णं भते! भसंजए अविरए अप्पडिहयपच्च- 
पंखायपाववम्मे दमो चु पेच्चा देवे सिमा ? 


महावीर : गौयमा ! अत्येगद्मा देवे सिया अत्येगद्मा णो 
देवे सिया 1 


गौतम: टै भगवन्‌! जिन्दोनि संयम नहीं साया हं, जो अविरत 
है--दिखा, असत्य भादि से पिरत नहीं हृए है जिन्होने प्रत्याख्यान के 
द्वारा पाप्म" फा त्याग फर उन्हे नहीं मिटाया है, वे यहां से. च्युत 
होकर~-मरकर भगे जन्म मे पया देव होते हँ? ग्या देव योनिम जन्म 
तेते? 


महावीरः गौतम ! कई देव होते है, कई देव नहीं होते ह । 


0४12002 ६ 7141८ | 1§ ॥ [शह 060६ शात 095 गल्लः 
ए201156्त्‌ एठ्डावोः 7 025 ०0 00551604 पणा अंप्रिणि पणत भल 
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वल68, एणाः, बिलः एलंण्ट तत्वत ३ 8 त्था एगारह 
लला च 2१००६ ५८ व्नल्हतथ एन ०९5 ? 
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गौतम : से केणटुणं भ॑ते ! एवं वृच्चइ--अत्थेगइञ देवे 
सिभ अत्थेगइआ णो देवे सिज ? | । 


महावीर : गोयमा ! जे इमे जीवा गामागर-णयर-णिगम- `` ` 
रायहाणि - खेड - कव्वड - मडंव -दोणम्‌ ह-पट णासम-संबाह-सण्णिवेकसु 

` जेकामतण्हाए अकरामदहाए अकामवंभचेरवीप्तणं ` अकामभण्हाण- 
कसीयायवदंसमसगसेअजल्लमल्लपंकपरितावेणं जप्पतरो वा भूज्जतरो 
वा कारं अप्पाणं परिकिलेसंति । अप्पतरो वा भुज्जतरो वा काकं 
अप्पाणं परिकिङेसित्ता कालमासे कारुं किच्चा अण्णतरेसु वाण- 
मंतरेयु देवरोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति ।` तहि तसिं गती 

तहि तेसि टिती तरिं तेखि उववाएं पण्णत्ते । । । 


गौतमः हे प्रभो! गपि किस अभिप्राय (कारणः) से इस 
प्रकार कहते हं किं कर्‌ देव होते ह गौर करई देव नही होतेह? 


महावीर : गौतम { जो .ये जीव मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा के विना 
या कमे-क्षय के लक्ष्य के विना ग्राम, आकर ~ नमक आदि के उत्पत्ति स्थान 
नगर-जिनमें कर नहीं रुगता हो एसे शहर, ` खेट~-ृूर के परकोटों से 
युक्त गावि, कवंट--मति सामान्य कस्वे, द्रौणमुख-स्थक मागं अथवा जल मां 
से युक्त स्थान, मडंब--भास-पास गांव रदित वस्ती, पत्तन-वड़ नगर, ` जहा 
ज मागे अथवा स्थ मागं से जाना संभव होया वन्दरगाह. आश्रम . 
तापसो के आवास, निगम व्यापारिक नगर, संवाह~-पवंत की ˆ तर्टटी. मे 
. बसे हए गाव, सन्निवेश-सोपडियों से युक्त वस्ती या साथवाह तथा सेना 
आदि क ठहरने के स्थान में तृषा--स्यास, क्षुधा--मूच, शरह्मवयं,के पालन से, 
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जस्नान, शीत, आतप, ` डांस-मच्छर, स्वेद-पसीना, अल्ल--रज, मल्ल 
मंल, जौ सूख कर कठोर वन गया, पंक-पसीने से गीला वना हमा मैट, 
इन सभी परितापो से अपने भापको कम या जधिक क्केश देते है, कुछ समय 
तक अपने आप को क्लेचितत कर मृत्यु का समय आने पर श्ररीर का परित्याग 
करके वे वाण-व्यन्तर देवरोकों में से किसी देवलोक में देव के रूप मे उत्पत्त 
होते हं । वहां उनकी गति--जाना, वहाँ उनकी स्थित्ति--रहना भौर 
वहां उनका उपपात-देवसूप से उत्पन्न होना, कहा गया हं 1 
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शीतम : तेसि णं भते ` ` देवाणं केवइअं कार 'ठिई पण्णत्ता ? 

महावीर : गोभमा ! दक््वाससहस्साईं ठिदई पण्णत्ता । 

गौतम : अत्थि णै" मंते { तेसं देवाणं इधी वा जुई वा जसे 
त्तिवा ज्ञे ति वा. रीरिए इ. वः. पुरिसकक्रारपखिक्किमे इवा? 

महावीर: हंता. बल्थि, , + ~. ; *. 

गौतम : ते णं भते !, देवा परकोगस्सा राहगा ? 

महावीरः : णो तिणटं समह 11५1} । 
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गौतम : हे भगवन्‌ { उन देवों की स्थिति-जायुष्य कितने काल की 
चतल्ाई गई हं ? 

महावीर : गौतम { वर्ह उनदेवीं की स्थिति--आयुष्य दस हजार 
वषं की बतलाई गर है । 

गौतम : हि भगवन्‌ { क्या उन देवों की ऋद्धि--परिवार आदि संपत्ति, 
दुति- सरीर, आभूषण आदि की दीप्ति, यश्च--स्याति, कोरि, वल-शरीर 
जनित शित, वीयं--जीव निष्पन्न प्राणमयी शविति, परुषाकार-पुरपाय, 
पौरष की अनुभूति तथा पराक्रम ये समी अपनी-अपनी विलेषता के साथ 
होति हे? 

महानीर : ह गौतम ! एसा होता ह । 

गौतम: हेप्रमो{\ क्याबेदेव परलोकके गाराघक होतेह? 

महावीर : गौतम ! यह आदाय संगत नहीं ह अर्थात वे ( देव) 
परकोक के आराधक नहीं हँ ।॥५॥ 
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वंदी आदि को उपपात 
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से जे इमे गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कन्बड-मडंब- 
दोणमृह-पटणासम-संबाह-सण्णिवेसेयु मणुभा भवंति, तं जहा-- 
अंडुबद्धका णिअलबद्धका हंडिबद्धका चारगबद्धका हत्यच्छिन्चका पाय- 
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च्छिन्नकां कण्णच्छिण्णका णक्कच्छिण्णका उदुच्छि्नका जिन्भच्छित्नका 
सीसच्छिन्िका मृखच्छिन्नका मज्छच्छिन्नका वेकच्छन््छिन्नका 
हियउप्ाडियगा णयणुप्पाडियगा दसणृप्पाडियगा वसणुप्पाडियगा 
गेवच्छिण्णका तंडलच्छिण्णका कागणिमसक्लादइयया ओकविया रेवि- 
अथा घंसिजया घोकिजया फाडिजया पीलिया सूलादइअया सूकभि- 
ण्णका खारवत्तिया वज्छवत्तिया सीहपुच्छियया दवग्गिदड्धिगा पंको- 
सण्णका पंके खुत्तका वरयमयका वसटरुमयका गियाणमयक्रा अंतो- 
सल्छमयका गिरिपडिभका तरुपडिका मरुपडियका भिरिपक्खंदोलिया 
तरपर्वेवंदोकिया मरुपक्ंदोकिया जलपवेसिका जलरुणपवेसिका 
विसभविखतका संत्थो वाडितका वेहाणसिमा गिद्ध पिटका केतारमतका 
दुभिक्लमतका असंकिलिद्रुपरिणामा ते कालमासे कारं किच्चा 
अण्णतरेयु वाणमंतरेभु देवलोएमु देवत्ताए उववत्तारौ भवंति । 
ताहि तेसि गतौ तहि तेपि ठिती तहि तेसि उववाए पण्णतते । 


जो ये जीव ग्राम, आकर--नमकं आदि के उत्यत्ति स्थान, नगर--जिनमें 
कर नहीं कगता हौ, एसे श्षहर, खेट -धूल के परकोटीं चे युक्त गविः 
कवंट--अति सामान्य कस्म, द्रोणमुल--स्थक मागं एवं जल मार्ग से युक्त 
स्थान, मडंव--भास-पासर गांव रहित वस्ती, पत्तन--वड़े नगर, जहां स्थर 
भागं था जल मागं से जना संभवदहो या बन्दरगाहः भाक्षम~ तापसो के 
भावास, निगम--व्यापारिक नगर, संवाह--पर्वत की तकहटी मेँ वसे हए यनि, 
सन्निवेश सार्थवाह, सेना मादि के-ठहरने के स्थान मे मनुष्य होते हँ 
अथत्‌ि मनृष्य के सूप मेँ जन्म ग्रहण करते हः जिनके क्रिसी 
अपराध कै कारण लोहे या काठके बन्धन-विशेष से हाथ-पैर जकेडे 
हृएु है, बांध दिये जत्र टैः जिनको बेडियों से जकड दिये जति है, 
जिनके पैर काठ के खोड में फे हृए होते है, डाल विये जाते हैः जो 
अन्धकास्मय फारागार मे वन्द कर दिये जाति है, जिनके हाथ विदीर्णे 
कर विये जाते हः जिनके पैर काट दिये भते हं जिनके कान काटः विये 
आते ह, जिनके नाकं काट विये जाते हः जिनके होठ चेद ५ जति दै, 
जिसकी 'लिष्वएं काट दी जाती हैः जिनके मस्तक छंद दिये जतिः 
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जिनके मख छेद दिये जाते हँ मौर जिनके वाये स्कन्ध--कल्वे से 
केकर दाहिनी का तक के शरीर-भाग मस्तक सहित चीर दिये जत्ते हं 
जिनके हदय-कलेजे उखाड़ दिये जाते हँ, जिनके नेत्र निकार लिये 
जाते है, जिनके दात तोड़ दिये जाते हँ, जिनके अण्डको उसा 
दिये जाते ह, जिनकी गदंन तोड़ दी जाती है, चाव कै दाने के 
समान जिनके शरीर के दटुक्डनदुकडे कर दिये जाते दहै, जिनके 
शरीर का कोम मासि उखाडइ-उखाड कर उन्दीको चिलाया गथा हो, 
जो रस्सीसे वाध कर खड, कुएँ आदि में ल्टकाये जते दहः वृक्ष की 
शाखा में हाथ वांषकर कटकाये जाते हें, चन्दन के समान पत्थर 
आदि पर धिस दिये जति हं, दधिघट-पात्र स्थित दही के समान जो 
घोलित-मथ दिये जाते हेः काठ के समान कुल्टाडे से फाड दिये जाते 
है, जो इक्षु--गन्ने के समान कोम पेरु दिये जातें, जो शली पर 
चढाये जाते हे, अर्थात्‌ शूली मे पिरो दिये जाते हँ, जो शूली से छिन्त-भिन्न- 
वीध दिये जाते हँ अर्थात्‌ जिनके शरीर से लेकर मस्तक मेँ से शूली निकादी 
जाती है, जिन पर खार डा दिया जाता ह, या चिन्ह खार कै वर्तन मेँ डारु दियं 
जादे हैँ, जिनको गीके चमड़े से वष दिये जाते ह, जिन्हे सिंह-पुच्छ- 
से कर दिये जाति हैं, जो दावाग्नि में जर जाते हैः जो कीचड़ में इव जाति 
' ह, कीचड़ मे फंस जति हे, जो संयम के मागे से अष्ट होकर या भूख-प्यास 
आदि से पीडित होकर-परिषहौं से धघवरा कर मरते है, जो विष्य 
“वासना के सेवन मं परतन्वतता से पीड्तिया दुःखित होकर मरतेहंया हरिण 
- के समान शाब्द, गन्धः, रस आदि विषयों मँ छीन वन केर मरते हैः, जो 
सांसारिकं इच्छाःपूति के संकल्प के साय बज्ञानपूरवैक तपश्चर्या करके. मुरते 
है, जो अन्तःशल्य--मावशल्य अर्थात्‌ कर्षित भावौ कै काटि को निकाले 
विनाही भारे आदि से अपने आपको वेधकर मरते है, जो पवत से 
गिरकर अथवा अपने पर वडा पत्थर गिराकर मरते है, जोवृक्ष से 
गिरकर मरते हं यावक्ष के गिरनेसे मर जाते ह, निजं प्रदेश मं मर 
जाते हं या मरुस्थल,के किसी स्थान अर्थात्‌ वड़े टीवे जादि से भिरकर 
मस्ते है, जो पवत से छाग क्गाकर मर जति ह वृक्ष से क्षपापात- 
छांग कर मरते हं मरुमूमि कौीरेती मं गिरकर मर जति हः . 

में प्रवेश करके मर जतिः अग्तिमेंप्रवेश्चकर के मर जोति हुः विष- 
पान करके मर जते है, शस्तो के द्वारा अपने मप को चीर कर मरते 
ह, जो वृक्ष की डाली आदि से कटक करया अपने गरे में फांसी ल्गा 
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कर मरते हैः जो किसी के मुत करेवर-मनुष्य, हीथी, ऊंट, गधे 
आदि के शरीर भें प्रवेश करके गीर्घौ ( पक्षियों) की चोचोसे 
विदारित होकर मसते है, जो जंग भं खोकर मरते हैः दुर्भिक् में मूख, 
प्यास आदि से मरते है, यदि उन व्यवित्तयौ कै परिणाम संक्रष्ठ-- 
आर्त्॑यान एवं रौद्र ध्यानं से यूव्त न हो तौ चस प्रकार काल के समय 
मप्यु भप्त कर ॒वे वाण-न्तर देवलोको मे से किसी देवरोक में दे 
रूप मे उत्प होते ह। वहां उसं देवकोक के अनुरूप उनकी गति, 
वहा उनी स्थित्ति तथा वहां उनकी उपपात--उत्पत्ति होती है, 
एसा बत्ताया गया हं 1 
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गौतम : तेसि णं भते! देवाणं केवइथं कालं छित 
पण्णत्ता ? 

महावीर: गोमा 1 वारसवारससहस्सादं ठिती पण्णत्ता । 

गौतम : अत्थि णं भते! तेसि देवाणंइड़ीवा जुई वा 
जसे ति वा बले तिवा वीरि ईइ वा ॒पुरिषक्कारमरिक्कमे 
इवा ? 

महावीर: हंता अत्थि । 

गौतम: तेणंभंते] देवा परलोगस्साराहगा ? 

महावीर : णो.तिणदु समदं ।। ६ ॥ 


गौतम : हे भगवन्‌ { वहाँ उन देवो की ` कितनी स्थितिं 
देती दहं? । 


अवादय सुत्तं भु° ३८ 1 

महावीर : गौतम { वहां उन दैवं की स्थितिं वारह्‌ हुनार वं 
की वतलाई गई ह । 

गौतम : है प्रमो! क्या उन देवों के वहाँ ऋद्धि-परिवार आदि 
संपत्ति, युति--कान्ति, यश--ख्याति, कीर्ति, वर--शारीरिक-प्राण, 
ची्थं--अत्मजनित प्राणमयी शक्ति, पुरुषाकार-पुरुपाथं या पौरष की 
अनृभूत्ति, पराक्रम ये सव होते ह यानहीं? 

महावीर : हा, गौतम ! एसा होता हं। 

गौतम : हेप्रभो{ क्या वे देव देवलोकं के आराधकहोतिहै? 

महावीर : गौतम { यह भाशय संगत नहीं दहै--ए्सा नहीं 
होता हं अर्थात्‌ वे देव प्ररोक के आराधक नहीं होते ह ।६॥ 


वाप ; 2141 | प्त 100 15 पालाः 9$ {चट ? 
दगाद्रशत् ६ उवप | (करार पालणऽव्ााति एल्वाऽ. 
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भद्र प्रकरृतिवाखीं का उपपातं 
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से जे इभे गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कम्बड-मडंन- 
दोणमुह-पटणासम-संबाह-संनिवेसेयु मणुजा भवंति । तं जहा- 
पगडभदह्गा पगद्उवसंता पगदपतणुकोह-माण-माया-रोहा मिउ- 
महव-संपण्णा अल्लीणा विणीमा अम्मापिउसुस्पूसका अम्मापिरईणं 
अणतिक्कमणिज्जवयणा अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिगहा अप्पेणं 
,.आदेभेणं अपणं खमारंमेणं प्यं आरंभसंमारेभेणं चित्तिं कष्पेमाणा 
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बहुदं वासादं आउअं पाति । पाकित्ता कारमासे कं कच्चा 
अण्णतरेयु वाणमंतरेसु देवरोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । तरि 
तेसि गती तहिं तेसिं ठिती ताहि तेसिं उववाए पण्णत्ते । 


जो ये जीव ग्राम, आकर, नगर, खेट, कर्व॑ट, द्रोणमृख, मडंव, पत्तन, 
आश्वम, निगम, संवाह, सन्निवेश में मनुष्य के रूप र्मे जन्म ठेते ह, इस 
प्रकार हँ : प्रकृतिमद्र-जो स्वभावतः सौम्य व्यवहारशीर अर्थात्‌ परोपकार 
परायण, प्रकृति उपशान्त-- स्वभाव से शान्त, प्रकृति प्रतनु-- क्रोध, मान, माया 
तथा कोभ इनकी उग्रता से रहित, हल्कापन चयि हए, मृदुमार्दवसम्पन्न- 
अत्यधिक कमर स्वभाव-युक्त अर्थात्‌ अहंकार रदित, आलीन--गुरुजनौ के 
आधित, मज्ञा पालक, विनीत विनयशील, माता-पिता की सेवा करने वाले एवं 
उनकी आज्ञा का उल्लघन नहीं करने वाले, अत्पेच्छा-- बहुत कम इच्छा वाले, 
अल्पारम्भ--कम से कम हिसा, करने वाले, भ्रल्प परिग्रह धन, धान्य आदि 
परिग्रह के स्वत्प-परिमाण से संतुष्ट, अल्पारम्भ-अल्पसमारम्भ- जीवों के 
द्रव्य-प्राणौं की हिसा त्था जीव-परितापन की न्यूनता द्वारा आजीविका 
चाने वके, बहत वर्षो का आयुष्य मोगते हँ । आयुष्य भोग कर अर्थात्‌ 
पूरा कर मृत्युः कालके आने पर शरीर त्याग करके वाण-व्यन्तर देवलोके 
मे से किसी देवरोक में देव के रूप में उत्पन्न होति हँ । वहां उन देवों की 
गति, वहां उन देवों कौ स्थिति, वहां उन देवों का उपपात--उत्पत्ति होती 
हः एसा बतलाया गया है | 


व0086 प्णका लेण 10 [४८ 77 शा४ह्९९, 7001768, 16715, 
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गौतम ! तसि णं भते! देवाणं केवदगं कारं रिती 
पण्णत्ता ? 
महावीर : गौोयमा { चउदसवाससहस्सा ।।७। 


गौतम : ह भगवन्‌ { उन देवों की स्थिति--भायु कितने समय की 
वतराई गई है ? 


महावीर : इन देवो की स्थिति--अआयुष्य-परिमाण चौदह हजार वषं का 
होता हं ॥७॥ 


0वपावाा2 : 2504112 | पठ 1008 1 6 धा त (नाः शव 
{7676 ¶ 


21208 भ72 : 0418 | जाला {10ण580त $6276, 7. 


गतपत्िका ( प्रोषितमतु का ) दि का उपपात 


2९110 ग णाल 1011052 कटी बरक ०९ ववक्‌ काव मु गथ 


से जाजो इमाओ गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कव्बड- 
मङब-दोणमुह-पटणासम-संबाह-संनिवेसेसु इत्थियामो भवंति । तं 
जहा--अंतो अंतेउरिथाओ गयपदमाओ मयपडहईआओो बाख्विहवाभो 
छडतल्किताओ मादरक्खिआभो पिअरक्रिखिभाओौ भायरक्खिजाभओ कुल 
चररक्रििभाओ ससुरकुलरव्लिमाओ परूढ-णह-मंमुकेस-कक्व-रोमाभो 
ववेगयपुष्फगंधमल्लारकाराओ अण्डाणगसेअजल्लमरपंकपरितावि- 
आभौ ववगयखीरदहिणवणीसप्ितेल्लगुललोणमहुमज्जमंसपर्चित्त- 
कयाहारागो अषप्पिच्छामो अप्पारंभाभगो अप्पपरिग्गहाओ अष्पेणं 
आस्मेणं अप्पेणं समारमेणं अष्पेणं आरंभसमारंभेणं वित्ति कप्प- 
माणिभो अकामबंमचेरवासेणं तमेव पडसेज्जं णादक्कमई । ताभो 
णं इत्थि एयारूवेणं विहारेण विहरमाणीभो बहुदं वाखाई 
ससं तं चैव जाव..-चउसदटि वाससहस्साईं टि पृण्णत्ता ।1८॥1 
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जो ये जीव ग्राम, आकर, नगर, खेट, कवेटः द्रोणमृख, मडंव, पत्तन, आशम, 
निगम, संबाह, तथा सन्निवे् में स्व्रीकेरूपमे उत्पन्न होते है, इस 
रकार हं : जो अन्तःपुर के भीतर निवास करती हः जिनके पति परदेश 
चके गये हों, जिनके पति मर गये हौः जो वाल्यावस्था में विधवा हो गई 
हो, जो पत्तियों के द्वारा परित्यक्त कर दी गईं, माता द्वारा जिनका 
पालन-पोषण एवं संरक्षण होता है, जो पिता हारा संरक्षित हो, जो 
भादयो दासा रक्षित हों, जो कूलगृहु-पीहर के अभिभावकों के दवारा रक्षित 
हो, जो इवसुर-कुल के अभिमावकों द्वारा रक्षित हों, जो पत्तिया पित्ता आदि 
कै मित्रो, अपने हितंषियों-मामा, नाना, काका आदि सम्बन्धियों, अपने 
सगोत्रीय--देवर, जेठ आदि पारिवारिक जनो के द्वारा संरक्षित हो, विशेष- 
परिष्कार तथा विशिष्ट संस्कार के अभाव में जिनके नख, केश, कख कै बाख 
नढ़ गये हों, जो पुष्प, सुगन्धित पदाथ, भर मालं धारण नहीं करती हो, 
जो अस्नान---स्नान का अभाव, स्वेद--पसीने, जल्ल--रज, मल्ल--सूख कर 
शरीर पर जमे हए मेर, पंक-पसीने से गीठे हृए मैल से पीडित या दुःखित 
रहती हं, जो दूष, दही, मक्खन, घृत, तेल, गृड़ः नमक, मधु, मद्य, तथा 
मांस--इन सब से रहित आहार करती हो, जिनकी इच्छाएे वहुत ही कम 
हौ, जिनके धनः, धान्य आदि परिग्रह बहुत ही कम हों, अल्पारम्भ-अल्य- 
समारम्म--जो वहुत कम जीव-हिसा तथा जीव-परितापन कै द्वारा अपनी 
जीविका चरती हों, अकाम-मोक्ष की इच्छा अथवा लक्ष्य के विना 
जो ब्रह्मचयं को परिपालन करती हों, पति-शय्या का उल्लंघन नहीं करती हों 
अर्थात्‌ उपपति स्वीकार नहीं करती होौ--इस प्रकार के आचरण द्वारा अपना 
जीवन यापन करती हों, अवशेष वर्णन पिच्छ सूत्र के समान हँ! अर्थात्‌ 
वे स्वियां बहुत वर्षो का आयुष्य भोगते हुए, मायुष्य पूणे कर, मृत्यकार 
आने पर शरीर का त्याग कर वाण-व्यन्तर देवरोको मेँ से किसी देवलोक में 
देव कै रूप मे उत्पन्न होती हः 1 प्राप्त देवखोक के अनुरूप उनकी अपनी 
. विज्ञेष गति, स्थिति तथा उपपात--उत्पत्ति होती है । वरहा इनकी 
स्थिति--ायुष्य परिमाण चौसठ हेजार वर्षो की होती रह, एेसा बतलाया 
गया हं भला 


पण्णा षष्ट 7 शा2865, शणा768, ¶0का8, 6९, ८6) 7651070 
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दिद्रग्यभोजी मादिका उपपात 


रदा 07 [व्ह 1/० (0०व 71615 काव 5० ० 
| 


से जे इमे गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कव्बड-मडब- 
दोणमुहु-पटणासम-संबाह-संनिवेभेयु मणु भवंति। तं जहा- 
दगविइया दगतइया दगसत्तमा दगएक्क्रारसमा गोमा गोग्वईइआ 
गिहिधम्मा धम्मचिंतका अविरुढविरुढवृड्सावकप्पभिभओ तेसं 
मणुाणं णो कष्पइ इमामो नव॒ रसविगर्ईदओ आहारित्तए । तं 
जहा-सीरं दहि णव णीयं सप्पिं तल्लं फाणियं महु मज्जं मंसं । 
णण्णत्थ एक्काए सरसवविगदइए 1 ते णं मणुजा भप्पिच्छा 
तं चेव सव्वं । णवरं चउरासीई-वाससहस्धादं ठिई पण्णत्ता ॥९॥ 


जो ये जीव ग्राम, माकर, नगर, खेट, कवेट, द्रोणमुख, मडंव, पत्तन, 
आश्रम, निगम, संवाह, सधिवेश में मनृष्यके स्य मेँ जन्म स्ते हः इस 
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प्रकार ह : उदक-द्वितीय--एक भात / खाद्य पदाथं एवं दूखरा जर एसे दो 
द्रव्य का जाहारके रूप मे सेवन करने वले, उदक-तृतीय--मात आदि दौ 
द्रव्य तथा तीसरे जरू का सेवन करने वाले, उदक-सप्तम--भात आदि 
छः पदार्थं तथा सातां जरू इन सातो द्रव्यो का आहार रूपमेँ सेवन 
करने वाङ, उदक-एकादद--मात आदि दज्ञ द्रव्य ौर ग्यारहरवे जल का सेवन 
करने वाले, गौतम-विरोष रूप से प्ररिक्षित स्गिने वैल के हारा तरह 
तरह्‌ कै मनोरंजक प्रदश्ंन प्रस्तुत कर भिक्षा मांगने वाटे, गोत्रतिक-गो-सेवा 
से सम्बन्धित ब्रत स्वीकार करने वले, गृहधर्मी--गृहस्थ घमं अर्थात्‌ अतिथि-सेवा, 
दान जादि से सम्बन्धित गृहस्थ धर्मं को ही कल्याणप्रद मानने वारे, 
धर्मचिन्तक, घमं शास्त्र के पाठक--कथावाचकः, अविरुद्--विनयाधितं भकव्ति- 
मार्गी, विर्ड--आत्मा, लोक, यादि को अस्वीकार कर बाह्य एवं 
जाभ्यन्तर इन दोनों दुष्टियो से क्रिया-विरोधी, वृद्ध-तापस, श्रावक-धमं 
शास्त्र का श्रवण करने वाला, श्रोत्ता ब्राहमण आदि, उन मनुष्यों ने जो, 
दुघ, दही, मक्खन, घृत, तेर, गुड, मधु, मच, तथा मांस नव विकृतियां 
अकत्प्य- अग्राह्य मानते हे, इनमे से सरसो के तेर के अतिरिक्त किसी 
भा विषय का सेवन नहीं करते, वे मनुष्य वहत कम इच्छाए-माकाक्षाएं 
वाले होते हे ।. ..एसे मनृष्य पूवं वर्णन के अनुरूप ॒मृत्युकारु भाने पर देहं 
त्याग कर वाण-व्यन्तर देव होते ह । वहां उन देवों की स्थिति-मायुष्य- 
परिमाण चौरासी हजार वषं का बत्तराया गया हं ॥९। 


(0086 {908 70 6 ग12665, 1065, 1015, 6८. 6. 
१011086 कपवठ 00705815 त चक कऽ छन्त स्थल 01 ४6८ 
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से जे इमे गंगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवंति 1 तं जहा- 
दोत्तिथा पोत्तिया कोत्तिया जण्णई सुई थाई हपट वंत्तुक्खकिया 
उम्मज्जका सम्मज्जका नम्मज्जका संपक्खाका 1 दक्खिणकूलका 
उत्तरकूलका संखधघमका कृधमकरा मिगलृद्धका हत्थितावसा 
उद्ंडका दिसापोक्लिणो वाकवासिणो अंवुवासिणो विक्वासिणो 
जलवासिणो वैलवासिणो सक्वमूकिमा अंवृभक्खिणो वाउभक्खिणो 
सेवाकभक्खिणो मूलाहारा कंदाहारा तयाहारां पत्ताहारा पुष्फाहारा 
वीयाहारा परिसडिय-कंद-मूर-तय-पत्त-पप्फ-फराहारा जलाभिसेभ- 
कटिणगायमूया मायावणाहिं पृंचग्गितावेद्िं इंगारसोरिलियं 
कंड्सोल्लियं कंठसोर्क्यिंपिव अप्पाणं करेमाणा वेहदं वासाईं 
परियायं पाउणंति 1 बहुदं वासां परियायं पाडणित्ता कालमासे 
कालं कच्चा उक्कोसेणं जोईइसिएसु देवेसु देवत्ताएु उवव्त्तारो 
भवंति पर्जोवमं वाससयसहस्समन्भहिथं रिई । 


जोये जीवं गंगा के किनारे रहनेवाले वानपरस्थ--वनवासी तापस कई 
प्रकारके होति है, इस प्रकार है: श्रद्धा करने वलि, पात्र रखने वक्ति, 
कुण्डी धारण करने वाले, फलाहार करने वाले, जल में एक वार वक्री 
छगाकर स्नान करने वारे, ज मे वार-वार इवकी शगाकर नहाने वाले, 
जक में कुछ देर तक द्व कर स्नान करने वकि, मिद्री वादिकेद्धारा 
चारीर के जवयवों को रशड़ कर स्नान करने वाले, दक्षिण कूखक्-गंमा नदी 
के दक्षिणी तट पर ही रहने बाते, उत्तर कूलक-गंगा नदी ,के उत्तरी 
किनारे प्रर निवास करते वे, शंखध्मायक--करिनारे पर श्र वलजा 
कर भोजन करने वि, कूरुष्मायक--किनारे पर॒ खड़े होकर शब्द 
करकैः मोजन करने वाके, मृगदुष्वक~-व्याघों की तरह हिस्णां का 
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मासि खाकर जीवन चरने वाले, हस्थितापस-हाथी का वध करः 
उसका मांस खाकर वहुत कारु व्यतीत करने वाले, उद्दण्डक--दण्ड 
को ऊँचा रख कर घूमने वले, दिशापरोक्षी-दिशाओं में पानी छीडक कर 
फूल, फक आदि एकत्र करने वाके, वल्कलघारी वृक्ष की छाल को वस्त्रों 
की तरह धारण करने वते, चेरधारी- वस्व धारण करने वले, वृक्षमृरुक- 
वृक्षों कै जड़ मेँ निवास करने वाके, अम्बभक्षी--जलाहारं करने वाले, 
वाणुभक्षी -हवा का आहार करने वाले, हवालमकरी-करई, - सेवार का आहार 
करने वले, मृखाहारौ- मृ का जहार करने वाके, कन्दाहारी- कन्द का 
आहार करने वे, स्वचाहारी --वृक्ष की त्वचा/ छार का आहार करने 
वाके, पत्राहारी--वृक्षो के पत्तों का आहार करने वके, पृष्पाहारी-फूर का 
आहार करने वा, वीजाहारी--वीजों का आहार करने वा, सङ हुए था अपने 
आप गिरे हए, पृथक्‌ हुए कन्द, मूल, छार, पत्ते, फूठ तथा फल का आहार 
करने वाके, पंचाग्नि की भआतापना--अपने चारों मोर अग्ति जका कर एवं रपाचवें 
सूयं की आतापना कै दारा अपने क्षरीर को अंगारोँसेपका हमा सा, 
भाड़ में मुना हुमा सा, करते हुए या वनते हए वहत वर्षो तक वानप्रस्थ 
पर्याय का पालन करने वाक्ते, बहुत वर्पो तक वानप्रस्य पर्याय--अचस्था का 
पालन कर मृत्यु-कार आने पर शरीर का त्याग कर वे उत्छृष्टः ज्योतिष्क 
देवों मे देवके रूप मे उत्पन्न होते हँ! वहां उनकी स्थिति एक लख वषे 
अधिक एक पत्योपमं प्रमाण नतलाई गई ह 1 
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उपमाघ्य भृतं भ° ३८ 219 
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ललात पार, {6 € एला काछाह {16 वरुणाः ६०५5 05 तर 
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‰€पा5 १५५८५ 1० 2 /017"0100110. 


गोनम : भाराहुगा ! 
गहायीर्‌ : णो एण समहु ॥१०॥। 


गौतम : मयात्र परनि कै जारायनः हुनिद ? 
मह्वीद: यह्‌ आदय मंगत नहीं ह, म्यात्‌ एृखा नदा हता ई ॥१०॥ 


© णाता ६ ति ! 120 (6६४ एष्णाप९ (८ (९ ए? 
पनिदीदभाद : ०, {115 15 70॥ त्मत्ल्‌. 10 


प्रत्रलित श्रमण कान्दर्बिक मादि का उपपति 
20९0144 2 [0 045) दकव वत [11116 .11/1../ 1 


से जे इमे जाव...सन्निवेसेमु पच्वश्या समणा भवंति । तं 
जहा--कंदप्पिया कुषढुया मोहरिया गीयरदप्पिया नच्चणसीला । 
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ते णं एएणं विहारेणं विहरमाणा बहदं . वासां सामण्ण- 
परियायं पाउणंति । वहं वासादं सामण्णपरियायं पाउणित्ता 
तस्स ॒ठाणस्स अणारोइम अप्पडिक्कंता कालमासे कारं किच्चा 
उक्कोसेणं सोहम्मे कष्पे कंदप्पिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । 
तहि तेसिं गती तहिं तेसिं तिती...सेसं तं चेव । णवरं परिओवमं 
वाससह्स्पमन्भदहियं सित ।११९१॥। 


जो ये जीव प्राम, आकर, नगर, खेट, क्वैटः, द्रोणमृख, मडंव, पत्तन, आश्रमः 
निगम, संवाह, तथा सल्तिवेश मे मनृष्य के रूप मे उत्पन्न होते ह गौर जो 
प्रत्रजित--दीक्षित होकर अनेक. रूप मे श्रमण होते हैः जौ इस 
प्रकार हँ : कान्दपिक-नानाविष हसी-मजाक या हास-परिहास करने वाले, 
कौ कुचिक-आंसि, मुह, हाथ, पैर आदि से भाड़ के समान कुत्सित चेष्टा 
करते हुए स्वयं हस कर दूसरों को हंसने वाके, मौखरिक--असम्बद्ध बोलने 
वले, गीतरतिप्रिय--गीतभ्रिय व्यक्तियों कौ चाहने वे या गान~युक्त 
क्रीडा मे रुचिशीख, नतंनशील-- नाचने की प्रकृति चाले, जो अपने-अपने जीवन- 
क्रम के अनुरूप आचार का पालन करते हुए वहत वर्षो तक श्रामण्य-पयि का 
पालन करते हँ, बहुत वर्षो" तक श्रमण-जीवन का पारुन कर अन्तिम समय में 
उस स्थान--अतिचार दोष सेवन की आरोचना, प्रतिक्रमण नहीं करते हँ 
अर्थात्‌ गुरुजन कै समक्ष आकोचना कर दोषों से निवृत्त नहीं होतेह, वे 
मृत्युकाल माने प्र शरीर-त्याग कर उक्कृष्ट सौधम कल्प मे-प्रथम देवरोक 
मेँ कान्दपिक--हास्य क्रीड़ा प्रधान देवों मेँ देव के रूप में उत्पन्न होते हँ । वहाँ 
उनकी गति, वहाँ उनकी स्थिति--मायुप्य परिमाण, अवरोष वणेन पूवं कौ 
तरह जानना चाहिये । उनकी स्थिति एक ङाख वर्षं अधिक एक पल्योपम 
की होती र ।॥११॥ 
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परित्राजकों का उपपात 
-2९8111/ 004 215 


से जे इमे जाव...सन्निवेसेसु परिव्वायगा भवंति । तं जहा-- 
संखा जोई कविका भिउच्चा हंसा परमहंसा बहुडदया कुडन्वया 
कण्हेपरिव्वायगा 1 तत्थ खलं इमे अहु माहण परि्वायगा भवंति । 
तंजहा : “ 


"कण्टे अ करकंडे य अंबड़े य परासरे । 
कण्ठे दी वायणे चेव देवगृत्ते अ णारए ।। ` 


तत्थ खल इमे अदु खत्तियपरिव्वायया भवंति । तं जहा- 


' सीखरई ससिहारे (य) णगई सग्गई ति । 
` विदेहे रायाराया रोयारामे बलेति अ ॥ 


ते णं परिव्वायगा रिउव्वेद-जजुव्वेद-सामवेय-महन्वणवेय- 
इत्तिहासपेचमाणं णिग्वंदु्ाणं संगो्वंगाणं सरहस्साणं चरणं वेयाणं 
सारमा पारगा घारगा ` वारणा सडंगवी सद्वितंतविप्तारया संखाणे 
सिक्खाकप्ये वागरणे खँदे भिरुत्ते जोतिसामयणे अण्णेयु य 
जंभण्णएसु अ सत्थेसु सुपरिणिद्िया यावि हृत्या । 


जो ये जीव ग्राम, आकर,नगर, खेट. कवंट, गोणमुख, मडंब, पत्तन, 
जाश्रम, निगम, संवाह तथा सक्षिवेश में अनेक भकार के परिन्राजक हीते 


है जो इस अकार हँ: सांस्य~-एरुष, प्रकृति, वुद्धि, अहंकारः पंच 


224: 78 ऽप्य 50, 38 
तन्मात्रा, एकादस्च इन्द्रियं, पच महाभूत इन पच्वीस तत्त्व मे श्रद्धाशील 
गी--हठ यो के अनुष्ठाता, कापिल-- कपिर महि को अपनी परम्परा 
करा प्रथम प्रवतंक मानते वाके, निरीद्वरवादी-साँस्यमत के अनुयायी, 
भार्गव--भृग्‌ चछपि-प्रम्परा के अनस्त, हंस-- चार भकार के १रिव्राज्के 
यति, परमहंस्-पर्वेत की गुफा, गाध्षम, देवकुलं आदिं मं निवास करभे 
वाले ओर भिक्लायं आराम मे प्रवेशं करने वाके परिव्राजकः, वहुदक तथा 
कूटीचर संज्ञक चार प्रकार के यत्ति एवं छङष्ण परित्राजक-नारायण में 
भक्त्िदीर वििष्ट परिज्नाजक, आदि, उन पर््राजको में ये जठ 
व्राह्मण-परिव्राजक-ज्ाद्यण जाति में से दीक्षित परित्राजक्‌ होते हः जो 
इस प्रकर हं: (१) कृष्ण, (२) करण्ड, (३) अम्वंङ़, (४) पाराशरः 
(५) ष्ण, (६) द्ैपायनः (७) देवगुप्त, (८) नारद, उन में 
ये आठ क्षत्निय-परित्राचक--क्षत्रिय जाति मे से प्रव्रजित अयति 
दीक्षित परत्राजक होते हँ, जौ इख प्रकार हं: (१) शीष, 
(२) दिधर, (३) नग्नक्, (४) भग्नकत, (५) विदेह, (६) राजराज, 
(७) राजराम, (८) वल, जो भ्राम मे एक रात तथा नगद में 
पचि रात प्रवात करते थे, उपल्ग्य भोगों कमी स्वीकार करदेये, वे 
वहुदक कदे जते थे, जो गृह में वास करते हए क्रोधः मान, माया, 
लोभ, मोह तथा अहंकार का त्याग क्रिये रहते थः उन्दे कुटीचरः कहा 
जाता था, वे परित्राचक क्‌, यजु, साम, अथवेण इन चारों वेदो, पाच 
इतिहास-- पुराण अर छठे विधण्टु- वाम कोद्य के अध्येता थे, उन्हें 
चारो वेदो का न्ग॑यौर्पागि रहस्य वोधपुवक परिल्लान था, वे चारों वेदों के 
सारक--अव्यापन के दयाय सम्प्रवतंक, अथवा स्मारक~-जौरो को याद कराने 
वे, पारग--चारो वेदो के पारगामी, वारक्-चारों वेदों को स्मृति में वनाये 
रखने मे सलम तथा वेदय के छट अंगों के विशिष्ट ज्ञाता थे, वे षष्टितन्त्र में 
विशारद-निपुण थे, संव्यान-गणितं विद्या, शिक्षा-ध्वनि विक्ञान--वे 
मन्त्रो के उनच्वारण के विशिष्ट ज्ञान, कल्प~--तथाविष आचार निरूपकं 
सास्त्र या यान्निक कमं काण्ड विधि, व्याकरण~्न्दं शास्र, छन्द पिगल 
नास्त, निङत्त--वैदिक शब्दों के व्युत्पत्ति मूरक व्याख्या ग्रन्थ, ज्योतिष शास्त्र, 
तथा अन्य ब्राह्मणो के च्वि हिताव्ह स्र या वैदिक कर्मकाण्ड केम॒स्य- 
मर्य विषय मं विद्वानों क विचारों के संकस्पात्मक ग्रन्थ-इन सव मेँ पूणं 
रूप से रुपरिनतिस्टित-अत्यचिक परिपक्व ज्ञानयक्त थे बर्थात्‌ मिदिष्ट 
प्रमामा च] 
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ते णं परिव्वायना दाणवस्मं च सोजघम्मं च तित्थासितेजं च 
आधघवेमाणा पण्णवेमाणा पल्वेमाणा विहरंति 1 जण्णं जम्हे 
किचि अनुं भवत्ति तण्णं उदएण य मट्िमाए अ परक्वालिमं सुई 
भवति । एवं खलु अम्हे चोक्ता चोक्लायारा सुई सुडसमायारा 
भवेत्ता अभिेअजल्पूञप्याणो अविम्धेण सग्गं गमिस्सामो । तेसि 
णं प्रिल्दायगाें णो कप्पइ अगडं वा तायं वा पाईं वा वाविंवा 
पक्खरिणीं वा दीहियं वा गुंजाच्िं वा सरं वा सागसं वा 
ओगाहित्तए ! णण्णत्य मद्धाणगमणे 1 


224 ए पभ 50.38 


वे परेत्राजक दान धर्म, शौच धमे, शारीरिक शुद्धि तथा स्वच्छतामूकुक 
आचार मौर तीर्थाभिषेक-तीथं स्थान का जन समुदाय मं कथन करते हुए 
विदेष प से समक्नति हए गीर युक्तिपुरवंक सिद्ध करते हए विचरण करते 
हं । उनका मन्तव्य हं कि, हमारे मतानृत्तारज। कुछ भी अशुचि होती हं 
वर्थात्‌ अपचित्र भरतीतत हो जाता हँ उसे मिह लगाकर, जरसे घौ छने 
पर पवित्र हो जाता हं। इस प्रकार हम स्वच्छ-नि्मङ शरीरतया 
वेश युक्त मौर स्वच्छाचार-शुदध भचार युक्त हु, शुचि-पवित्, शुच्याचार-- 
निल आचार युक्त है, अभिपेक--स्नान दाया जल से पनी आत्मा को 
पवित्र कर निविष्नतया स्वर्गं जागे । उन परित्राजकों के छिपे मागे में 
चरते समय के अतिरिक्त गवट--कुए) तालाब, नदी, वापी--बावड़ी। चतुष्कोण 
जलाशय, पुष्करिणी--कमक युक्त योकाकार वावड़ी, दीधिका-सारणी। 
विशाल सरोवर, गुंजालिका--वक्राकार से वना हुमा तालाव, सर--जकादाय 
तथा सागर मे प्रवेश करने का कल्पया कल्प्य नहीं ह मर्थात्‌ वे मागंमं 
चकते समय के सिवाय इनमें भ्रविष्ट नहीं होते ह । एसी उनकी मर्यादा 
है, त्रत है । 
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णो कप्प्‌ सगडं वा जाव ..संदमाणियं वा दुरुहित्ता णं गच्छित्तए। 
तेसि णं पर्वायगाणं णो कप्पद आसं वा हत्थं वाखंवा 
गोणिं वा महिसं वा खरं वा दरुहित्ता णं गमित्तए 1 तेचि णं 
पर्वाथगाणं णो कप्पद्‌ नडयपेच्छा इ वा जाव मागह्पेच्छा इ वां 
पिच्छित्तए । तेसिं परिव्वायगाणं णो कप्यड्‌ हरिणं केखणया 
वा घटया वा थंमणया वा छूखणया वा उष्पाडणया वा कर्त्िए । 
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उन परित्राजकौं को रकट-गाद्धी, स्यन्दमानिका-पृरषं प्रमाण पालकी 
पर्‌ चठ कर जाना नहीं कल्पता हं । वैसा करता उनके किये वित्त ह । 
उन ॒परित्राजकों को घोड़े, हाया, उट, वैक, भैस गौर गवे पर सवार होकर 
जाना नहीं कल्पता हं अर्थात्‌ वैसा करना उनके लि अकल्पनीय हँ । उन 
परित्राजकों को नाटक दिखाने वालों के नाटक, तथा स्तुति-गायकं के 
प्रशस्तिमूरुक कार्थ-कलापौं को देखना, सुनना नहीं कल्पता ह । उनके लिये 
निषिद्ध ह। उन परित्राजकों के ख्ये वनस्पति कां संस्पशं करना, उन 
परस्पर मसलना--चिसना, हाय-पैर आदि द्यारा अवरुद्ध करना, श्षाखार्गो, 
प्रशाखाभों एवं पत्तों आदि को ऊंचा करना, मोड़ना, उखाडना अकल्पनीय हैः 
एसा करना उनके च्य सर्वथा वजित ह । 


प10 00 70 ठ 9 9 प शा 06 ज शनन, तरणी 
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तेसिं परिव्वायगाणं णो कप्पद्‌ इत्थिकहा इ वा भत्तकहा इ वा 
देसकहा इ वा रायकहा इ वा चोरहा इ वा अणत्थदंडं करित्िए । 
तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पद अयपायादं वा तउअपायाणि 
वा तंबपायाणि वा जसदपायाणि वा सीसगपायाणि वा रप्पपा- 
याणि वा सुवण्णपायाणि वा अण्णयराणि वहुमूल्लाणि वा 
धारित्तए । णण्णत्य छाउपाएण वा दारुपाएण वा महटिभा- 
पाएण वा । 


उन परित्राजकों के किये स्त्री कथा, मक्त~-मोजन कथा, देश कथा, 
राज कथा, चोर कथा, जनपद कथा जो अपने चयि तथा भौरों कै लिये 
निरर्थक एवं हानिप्रद है रखी कथाएं करना नहीं कल्पता हं, उनके लियि 
यह वर्जित ह । उन प्रित्राजकों के लि तवे, काठ--रुवडी एवं मिटटी 
के पानो कै जतिरिक्त रोहे, धष्ुक--रांगे, तावे, जसद, शीर, चादौ मथवा 


15 
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स्वर्णं के पात्र था अन्य वहुभूल्य धातुम के पात्र धारण करना कृत्पनीय 
नहीं है, अर्थात्‌ पूर्वोक्त पात्र रखना उनके चिये निषिद्ध हं । 


९710 60 ०01६ तपाठ 70 दण एप ६०९५३दा$ 2085518 800 
0060) 106); (०) तण ० 96१69) 00 60 णण न्थ), 
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तेसि णं परिन्वायगाणं णो कपपड्‌ अयवंधणाणि वा तउञ- 
.बंघणाणि वा तंबवंधणाणि जाव.."बहुमुल्लाणि धारित्तए.1 तेसिणं 
परिव्वायगाणं णो कप्प्ड्‌ णाणाविहवण्णरागरतादं वत्थाईं धारित्तषु 
णण्णत्थ एक्काए धाउरत्ताए । तेसि णं परिव्वायगाणं णो क्प हारं 
वा अद्धहारं वा एकावकि वा मृत्तावङि वा कणगावकि वा 
रयणावकिं वा मुरवि वा कंठमुरवि वा पार्वं वा तिसरयं वा कडिसुत्त 
वा दसमुदिजाणंतकं वा कडयाणि वा तुडियाणि वा अंगथाणि 
`वा केऊराणि वा कडरणि वा मउडं वा चुलामणि वा पिणद्धित्तए 
-णण्णत्थ एकेणं ततिएणं पवित्तएणं । 


उन परित्राजकों को लोहे { दी, चांदी, सोने आदि ) के अथवा 
सरे वहुमूल्यवान्‌ द्रव्य से बंधे--इन सभी से या किसी भी प्रकार से वषे हुए 
पाच घारण करना कल्प्यं वहीं ह । उनके स्मि यह वरजितदहै! उन 
परित्राजकों को एक घातु से-गेरूए रंग से रंगे हए गेष्ए वस्वो के 
अतिरिक्त दुसरे-तरह-तरह के रंगोसेरगे हृए वस्नो को धारण क्रिये रहना 
नहीं कल्पता ह 1 उन पर्ज्रजकों को तावे के एक पवित्रक-अंगूटी के 
सिवाय हार, भवेहार, एकावङी, मृ्तावली, कनकावखी, रत्नावरीः 
मुखी-हार--हार विशेष, कण्ठम्‌ खी--कंञ्ला / कण्ठ का आभरणं विशेष, 
भ्रालम्ब-करूम्बी माला, तरिसरक-तीन लड़ का हार, कटिसूत्र-करधनी, 
दशचमृद्रिका-अंगृठिा, कटक-कडे, चूटित-तोडे, अंगद, केयुर--वाजुवन्व, 
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कण्टल--कान का भूपण-विरेप, मृकुट एवं चृडामणि--रत्नो से निर्मित शिरो- 
भूपण-ग्रीपं पष्प वारण करना नहीं कल्पता ह । एसा फरना उनके चिं 
वाजित 


९70 00 70१ ४6 वफ 0 कोधो ॥ लोकौ जप्ता, एनां, 
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तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्ड्‌ गंथिमवेढिमपूरिमसंधातिमे 
चउव्विहे मल्ले धारित्तए णण्णत्य एगेणं कण्णपुरेणं । तेसि 
णं परिव्वायगाणं णो कप्पद्‌ अगण वा चंदणेण ` वा 
क्‌कुमेण वा गायं अणुङिपित्तए णण्णत्य एक्काए गंगामह्टिमाए 1 
तेसि णं कप्पद मागहए पत्थए जलस्स पडिगाहित्तए । सेऽचिय 
वहमाणे णो चेव णं अवहमाणे । सेऽविय धिमिओदए णौ चेव 
णं कटूमोदए । सेऽविय वहुपसण्णे णो चेव णं अवहुपसण्णे । 
सेऽविय परपएणो चेव णं अपरिपृएु। सेऽवियणं दिण्णे नो 
चेव णं अदिण्णे। सेऽविय पिवित्तएणो चेव णं हस्थपायुचर- 


चमसपक्वारुणद्ाए सिणाइत्तए वा । 


उन परिव्राजको को एक कर्णपुर--फूकों से वने कणं भूपण के अतिरिक्त 
गंय कृर वनाई गद माला, र्पेटने से बनाई गई मारएः फूल को एक- 
दसरे सचे संय॒क्त कर वनाई गई मालाएं अथवा संहित कर-परस्पर एक 
दुसरे उकमा कर वनाद गई मालाए--दन चार प्रकार की मालो की 
धारणं विये रहना नहीं कत्पतता ह, एसा करना उनके दिये वजित ह 
उन परिव्राजको को एकमात्र गंगा की मिह के सिवाय अगर, चन्दन 
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जयवा कुकूम-केशर से शरीर कौ किप्त करना नहीं कल्पता ह । वंसा करना 
उनके ल्यि वजित ह! उन परित्राजकों के क्यं मगवदेवाके तोके 
अनुसार एक्त प्रस्थक जल ग्रहण करना कल्पता हं। वहु भी वहता हमा 
हो, एक स्थान पर वेधा हुमा नहीं हौ अथात्‌ प्रवहमान केवर एकं प्रस्यक- 
परिमाण पानी उनके च्य कल्पनीय हँ, तालाक, जलारख्य जादि का वन्द 
जल नहीं! वहु जल भौ यदि निर्मल भूमिका दो, तभी ग्राह्य है, यदि 
वह॒ जरू कीचड्युक्त हो तो वह्‌ ग्रहण करने योग्य नहीं ह । जक अति 

स्वच्छ~--गन्दा नहीं होने के साथ-साथ वह बहुत प्रसन्न-साफ एवं 
अतीव निर्मल हो, तमी ग्राह्य है, अन्यथा नहीं, वहे परिपूत--वस्न से 
छाना हूना दहो तो उनके ग्राह्य है, चिना छाना हमा नही, कोई दाता 
कै द्वारा न्दं दे तभी ग्राह्य ह चिना दिया हुमा नहीं। वह्‌ जरू भी 
केवल पने कोटी ग्राह्य है, किन्तु हाथ, पैर, भोजन का पातर, काठकी 
कुड्छी या चम्मच धोने के चयि या नहाने कै लिय नहीं । 
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ति णं परिव्वायगाणं कषप मागहए अद्धाढए जलर्स 
पडग्गाहित्तएु । सेऽविय वहमाणे णो चेव णं अवहमाणे। 
जाव. णो चैव णं अदिण्णे।! सेऽविय हत्यपायचरुचमस- 
पक्खारूणटुयाए णो चेव णं पिवित्तए सिणाद्त्तए वा । 
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उतत पररित्राजकीं के लिये मगध देश के तोल के अनृसार जधा जाढक 
जख लेना कत्पताहै ! बहु जल भी वहता हुमा हौ, एक स्थान प्रर बन्द 
या वधां हुभा नहीं अर्थात्‌ वहती हई नदी का अधा ढक परिमाण जल 
लेना उनके लिये कत्पनीय हँ ।..-यावत्‌ विना दिया हा { जल } ग्राह्य 
नहीं हं अत्‌ पीने फे किये कल्प्य नहींहै। वहु जरू भी केव हाथ, 
वैर, भोजन का पात्र, चम्मच या काठ कौ कुड्छी, धोने के लिये ग्राह्य हैः 
पीने कै लिये अथवा नहाने के लिय नहीं । 


0 या6 शणठकन्त्‌ 16 8६6 करणा 2 ककव कद्वद फलि, 
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ते णं परिज्वायगा एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणा 
बहदं वासां परियायं पाउणंति । बहुद वासां परियाय 
पाउणित्ता कालमासे कालं कच्चा उक्कोसेणं वंभलोए कपे 
देवत्ताए उववत्तारो भवंति । तहि तेसि गई ति तेसि टिई दस 
सागरोवमादहं ठिई पण्णत्ता। सेसं तं चेव ।1१२॥। सू० ३८ ॥ 


वै परि्राजक इस प्रकार की. चर्या अथवा आचारं दारा विचरण करते हए 
बहुत वर्षो" तक पर्याय--परिब्राजकं धमं का पारनं करते है । परित्राजक-पर्याय 
का पालन कर मृत्यु कारु आनि पर शरीर त्यागकर चरृष्ट बरह्मखोक कल्प 
में--परचवें स्वभे मे देव रूपसे उत्यन्न होते है । प्राप्त देवलोक के अनुरूप 
उनकी भति गधैर स्थिति होती है। वरह उनकी स्थित्ति-मायुष्य परिमाणं 
दस सागरोपम है, एेसा वतरा गया हे 1 अवशेष वर्णेन पूववत्‌ जानना 


चाद्ये ॥ १२॥ सू० ३८ ॥ 
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, अम्वबड़ परिव्राजक के सात सौ दिष्य 
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तेणं केकेणं तेणं समएणं अम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त 
अंतेवासिसयादं भिम्हकालसमयंसि जहामूर्मासंसि गंगाए महानरईए 
उभओोकूलेणं कपिल्लपुरागो णयराभो पुरिमतालं णयरं संपद्धिया 
विर्हरए । 


उस फाल ( वर्तमान अवसर्पिणी काल } उस समय ( चतुथं गारे भे 
जव --भमु महावीर सदेह विद्यमान थे ) एक वार जव ग्रीष्म काल था, ज्येष्ठ 
कै महीने में अम्बड़ परित्राजक के सात सौ अन्तेवासी--िष्य गंगा महानदी 
कै दो क्िनारो से काम्पित्यपुर नामक नगर से पुरिमताल नामक 
नगर को जाने के लिये रवाना हुए । 


ति 8 # 

19 क [ना०त्‌ अ प्रशं पात, ॐ ४6 न्धी न १415102 तण 

शप्रतपल, ऽफला पातान्‌ कालच ग (छव अछाल्वि ना 

एभाारुषप्रा ६0 16800 एणा 18 81008 00 00 76 एए 
01116 078३. , 


| 


तए णं तेसि परि्वायगाणं तीसरे अगाभियाए छिण्णोवाथाए 
दीहमद्धाए अडवीएु कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से पुव्बग्गहिए उदए 
अणुपुर्वेणं परिमु जमाणे फीणे । 


, उसके वाद वे परिज्ञाजक एकर एसे निजेन वन में पहुव गये, जहां कोई 
गवि नहीं थाः न व्यापारियों के काफिठिथे, न गोकुक--गायों के समूह थे, 
जौर्‌.न गोवृन्दे की निगरानी करने वाके गोपालको का आगमन था, जिसके 
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मागे लम्बे एवं बड़ही विकटथे। वे अटवी का कु साग पार कर 
पाये थे विः चकते समय पहले ग्रहण किया हुमा ज वार-वार पीते-पीते क्रमशः 
समाप्त हो गया } 


06 ४6 52 एभाएत्र] 9४5 (60नोन्वं 8 तलाश एषः 9४ 
1008 9005४ पापना 70त 10 राष्टि 970 ्ील6 पलपल पकम 
ललाशा(§ 007 भवातन (वा6 = वाल्त +० व ८७, 8608 
ध्ला वदषा 870 चटशं 8 176 ०, #6 फर्णाल $पए ७85 
वप080516त. 


तए णं ते परिव्वायगा फीणोदगा समाणा तण्ाएु पारन्भमाणा 
पारल्भमाणा उदगदातारमपस्समाणा अण्णमण्णं सदारवेति । सहावित्ता 
एवं बयासी--एवं खलु देवाणुणिया { अम्ह इमीसे अमामिभाए 
जाव..-अडवीएु कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से उदय जाव..ीणे तं सेयं 
खदु देवाणुषिया ! अम्ह इमीसे अगमियाए जाव...अडवीए 
उदगदातारस्स सन्वओ समंता मग्गणगवेसणं करित्तषए 


तब वे परित्राजक, जिनके पारा का पानी समाप्त हो गया था, वे प्यास 
से व्याकुल हो गये ये! कोई जख्दाता दिखाई नहीं दिया वै एक 
शरूसरे कौ सम्बोधित्त कर कहने लगे--अथत्‌ वे परस्पर वाते करने रगे 
पुकार कर इस प्रकार कहने रगे--हे देवानुप्रियों ! हम एते भ्राम रहित जंग 
के किसी भाग में आ पहुचे हैः हम छु ही भागपारकरपायय {. 
हमारे पास जो पानी था, बह पीते-पीते कमः समाप्त हो गयाः 
अतएव हे देवानुभ्रियों { हमारे लिये यही श्रेयस्कर ह कि हम इसं प्राम 
रहित निन वन मं एक साथ चारों दिशाभौं मँ चारों भोर पानी देने 
वारे की मागंणा-गवेषणा--खोज करं1 इं प्रकार उन्होने परस्पर एक-दर्रे 
से चर्चा कर यह निश्चय किया। यह निर्वय कर उन्होने उस 
शाम रदित वन मे समी दिशाभों में चारो भोर एक साथ ज्दाता क 


मा्गंणारगवेषणा--खोज की । 


232 ४४094 ऽणो) 50 39 


वनाः फलः ऽपर एत लवणञल्ठ, 270 16 एत 7006 
पा 771 शंअणा(र णा व्ण्णादठ तकाला वलः उणषएार, पाल तवरा 
016 270 प्ल वशत 500८6 25 005 ६ "07 ए0ण्ब्तं 9 6 
2०05 1 £ 12४6 108०060 8 प्ल एषा 9 5 गिन्ञ 
पाली 125 70 शाट6 छठा चण गाह अता णि पतणणट 
लालीव्णा§ ० फथ्ातला7ह 6वा06 0पा कर्णाट ऽणए$ 15 0905166. 
80, 01 ४५१०९९0 ०116 2०५5 { 7६ 15 86४59916 वां 6 10 5 
11126-1658 {068६ दप 8 5687670 शः 5006 60707 70 17089 
छलि ८5 फाल व्प्रह {ल्छ 0नल्वात 0पो 076 व्0ीलध 116 58106 
005 16062160, शातं वरह 16भत, चक वपणन 8 ऽत्भानी 
7 & 00107 9 ६610 8६ र1186-1655 07651, 


त्तिकट्‌दटु अण्णमण्णस्स अंतिए एम परि सुणंति । पडिसुणित्ता 
तीसे अगामियाए जाव.अडवीएु उदगदातारस्स सन्वमो समता 
मग्गणगवेषणं करेइ 1 करित्ता उदगदातारमलभमाणा दोच्चंपि 
अण्णमण्णं सहावेति । सदावेत्ता एवं वयासी--इह णं देवाणुप्पिया ! 
उदगदातारो णत्थि । तं णो खद कप्पइ अम्हं अदिण्णं भिष्ित्तए । 
अदिण्णं सातिज्जित्तए । तं माणं अम्हे इयाणिं आवदकाकंमि अदिण्णं 
गिण्हामो अदिण्णं सादिनज्जामो। माणं अम्ह्‌ तवलोवे भविस्सई। 
तं सेयं ख अम्ह देवाणुप्पिया ! तिदंडयं कूंडियागो य कचणि- 
याभो य करोडियामो य भिसियायो य द्ण्णारुए य अंकुसए य 
केसरिया य पवित्तए य गणेत्तियामो य छत्तषए य वाहणामो य 
पाउयागो य धाउसत्तागओो य एगंते एडित्ता गंगं महाणदं 
ओगादित्ता वाङ्असंधारए संथरित्ता संलेहणाभोसियाणं मत्तपाण- 
पडियादक्खियाणं पामोवगयाणं कारं अणवकंखमाणाणं विहरित्तए । 


वंसा कर-लोज करने पर भी जकदाता नहीं मिला । वे फिर परस्पर 
एक दूसरे को सम्वोधित कर इष प्रकार कहने लगे-देवानुभरियों ! यहा कोई 
जलदाता नहीं है, चिना विया हमा केना, सेवन करना हमारे लिये कल्पनीय नहीं 
है-ग्रा्य नहीं है भौर न यदत्त-विना दिया था भोगने का ही ह । इसलिये 
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हम इस समय--जापत्ति काल मेँ भी मदत्त का ग्रहण नहीं करे, सेवन न करें 
तो हमारे व्रत का रोप-भेग नहीं होगा । अत्त हे देवानु्रियों ! हमारे लिये 
श्रयस्कर ह कि हम धिदण्ड--तीन दण्डो अथवा वक्ष की लाम कौ एक 
साथ मिला केर या वाधि कर बनाया गया एकं दण्ड, कमंडल 
काञ्चनिकएै--रदराक्ष कौ मारे, करोटिकए-म्दटरी के पात्र-विज्ेप, 
वृषिकाए-- वैठने की पटडिया, षन्नाल्किए-त्रिक्राष्टिकाषे, अंक्कक~- 
देवार्चन के च्थि वृक्ष कै पत्तोको खीचने का साधन, कैशरिकाट-सफा! 
करने, पोछने जादि के उपयोग में लेने योग्य वस्ल-खण्ड, पविवरिषाए-- 
तवि की अंगूठिकाष--अंगृषि्या, गणेतरिकाए--दस्तामरण-विरोष- हाथों मे 
धारण करनं हेतु रुद्रा की मालः छत्र-छातते, पादुकाए-काठ की 
खडकर, घातुरक्त गेरूए--रंग की धोतिर्या, एकान्त मे छोड कर गंगा 
महानदी कौ पार कर के बा का संस्तारकं विदछछौना तैयार कर 
सकेखनापूर्वक--सरीर एवं कषायो को--विराधक संस्कासें फो क्षीण करते 
हए, आहार-पानीं का स्यागकर, कटे हृए वृक्ष के समान निश्चेष्टावस्था 
स्वीकार केर मृत्यु की आकाक्षा-इच्छा च करते हुए यान्तचित्त से 
सस्थित रहै । 


पधा प्क तातं एत॑ 076 शर०ा6 शठ ल्फ काला कलाः 
प्रपलिः ऽप, १६वा१ पाल ऽपतत्‌ (भातणह भाता 0610501965 
शातते) 25 25 शगिान्कऽ : "0 86०५६ न € &005 | 10 15 90 
000 66 70 (करणात 1४ पऽ फ्थल, 00 6006 ०0८ ००४ एनपा 
ए - 16 र्ट सभटा शीत 13 ०७ तितं प्रज 10 ०56 इप्रली क्लि, 
णठल {17656 नाधफाऽ१8०6068, €४८0 10 ऋऽ फल्या प्र &, 6 ए5 
00६ 8८६ काल, [६४ ४०5 10 ०56 थल, वत जणा रठस 
प्छ = पाणादाऽ्ा88्व्‌, 00 एनणण्ल्त ग "16 2०08 | 1 18 
०५४58४16, पलर्धणि €) पणं 6 ताऽप 81 8006 [0र्ल$ 0186 
णाः {ए6 94, फनः 2०४, पदात 820, तवहा एम) 
१४०० ऽह, $का74744, 2086 10 एणा वण 1665 0 फण 
पध, वपल, 6ण्णन प्ण, ४86, प्णणनाय, ऽतवा5 2त तणा 
5887707 वणप, 6085 प्रणष्ट) काल शह 07 दालः तात 6 प्ल) 
10816 ०४७९ त ऽत 98 छपा 860, 76वप८6 छण (्ठणऽलं०णऽ58 ग 
० 9०6 कलः ०9६8, 8४८ ए 0ण ०06 कणत 0116, दत ऽप 
धा) 2 प्रदवृणञा कफरणत्‌, ्रद्लएर कलठ्त म तलानि पता 


6680६ णिः दलम 
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त्िकटृटु अण्णमण्णस्स  अत्तिए एथमट्र पडिसुणंति 1 
पडिसुणित्ता तिदंडए य जाव..-एगंते एडेड ।! एडित्ता गंगं महाणडं 
ओगाहंति । जोगाहित्ता वेलृआसंथारयं दुरुहिति वा । दुरुहत्ता 
पुरत्याभिमृहा संपलियंकनिसन्ना करय जाव...कटटु एवं 
वयासी-- 


इस प्रकार यह्‌ वात एक-दूसरे से कर्णोपकणं से सुनी । एसा सुन कर~ 
उन्होने एषा तय कर ॒त्रिदण्ड...यावत्‌ यादि अपने उपकरण एकान्त में 
छोड-डारू दिये । वसा कर गंगा-महानदी में प्रवेश किया। फिरवाषू 
का संस्तार -विकछछौना तैयार किया) संस्तारके तयार करवे उस पर 
अवस्थित हुए ' यवस्थित होकर पुवं दिशा की ओर अभिमुख दहो, 


कणैः दि, अ 


पद्मासन मं वठे। वैठ कर दोनों हाय जोड़ कर इस प्रकार वौले-- 


8५ 6 फलरठ§ ग पह छठी, #15 दत्लंठण १५३००५0 = कशल" 
००५४. प्रश्णणट 06मठं 1775, 19 07567064 {16 प़्ि८ 5187, €. 
पतयह व०ा€ 80, (6 60लिल्ठ 7016 चल ष्ट्या पण्लः उभीष्ट. 
पण लणा्तं तालाः ए © त ऽवत. (क्कु ऽ 01 वल 
5881 70 {16 20711क5वा7व 009८ भता पालो 665 चणा ०९ 0भढ05 
06 व्व 21 ऽछाण({6व 25 7० का उत्वं 14005 


णमोऽत्थु णं अरहंताणं जाव *""संपत्ताणं 1 णमोन्त्यु णं 
समणस्स भगवो महावौरस्स जाव .*संपाविडकामस्स णमोऽ्त्थु णं 
अम्मडस्स परिव्वायगस्स अम्हं धस्मायरियस्स धम्मोवदेषगस्स । 


अर्हत्‌--देव, इन्द्र आदि द्वारा पूजित या कर्म-शवरुमो के नारक. 
यवित्‌ सिद्धावस्या नामकं स्थिति प्राप्त किये हृए--सिद्धो को नमस्कार ह 1 
चरभमण--वोर तप, भघ्यात्म सावना स्प श्रम में निरत, सगवान्‌- 
आध्यात्मिक एदवयं सम्पन्न, महावौर--उपद्रवों एवं विघ्नो कै वीच 
सायना-णगे पर ॒वीरतापूवंकं अविच भाव से गतिशील, श्रमण भगवान्‌ 
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महावीर को, जो सिद्धावस्या भप्त करने में समदत ह, हमारा नमस्कार हो, 
हमारे धभविायं, धमपिदेके अम्बड परित्राजकं को दमा 
नमस्कार हो । 


"एठप फ८ 10 (16 शल0ाऽ / ^ पाय188, पा पाठ = [-एलर्भन् 
8008. 290 ८ 10 अआकण्णा8 81285 कलशीष्रेभा एणौ0 25 णा 
10 96 [एछाल्त. 300 ४५१० एप शल ^ प्राणितं, 0णा अरपपभं 
0959६, अप ६०५९, 


युरठिव णं अम्हे अम्मडस्स परिव्वायगस्स जंतिए धूरूगपाणाई--वाए 
प्वक्लाए जावज्जीवाए मुसावाएु अदिष्णादाणे पच्चेभखए 
जावज्जीवाए । स्वे मेहुणे पच्चक्खाए जाचेज्जीवाए । धूरुए 
परिरगहे परच्चक्खाए जावज्जीवाए । 


पसे हमने अम्बड़ परिज्ना जके के निकट--उनके स्य से स्थूण 
भराणातिपात--स्थूख हिसा, असत्य, चोरी का जीवन भर॒ भत्यास्यान-- 
स्याम किया था। अव सव प्रकार के अत्रह्मचयं का जीवन मरके चयि 
परिर्याग कस्ते है तथा स्रु परिग्रह का जीवन भरके रए त्याग क्रते हे 


"वकल, पठ एवे प्लणकणात्त्व जि 2०० ६ जणा शिप्णगे 

' एषदञछा, 6१३१४. †परंपा {० 1 एन्5 हदप्लश्‌, वि1ऽ८्०५त चष 

हधालाा, णञणाञ्०४ 0 इहण्ल 9, ए प्रलक प८ उच्छ०गयण८५ ण" 2००८ 
ता ऽ एलछड्रंता 9 हत्यलक, पल्लप्रणाक्षा०) 10 इ८्णल भ, 


इया्णि अम्हे समणस्स भगवो महावोरस्स अंतिएु सव्वं 
, वाणादइवायं पच्चक्ष्खामो जावज्जीवाए ! एवं जाव.“"छव्वं 
परिगहुं पज्चक्खामो जावज्जीवाएु 1 सव्वं कोहं माणं सायं रोहँ 
पेज्जं दोसं करु अन्भक्छाणं पेसुण्णं परपरिवायं अरङरदं सायामोसं 
मिच्छादंखणसत्कं अकरणिज्जं जोगं पच्चक्लामो जावज्जीवाए्‌ 1 
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सव्वं असणं पाणं साहमं सादमं चउन्विहंपि आहारं पच्चक्लामो 
जावज्जीवाए । 


हम इस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के साध्य से सव भ्रकार की हिसा 
का जीवन भर के च्य त्यागकरते टं! इसी प्रकार.-.यावत्‌ सव प्रकार 
के परिग्रह्‌ का जीवन भरकै ल्िंत्याग करते ह। सव प्रकार के कोष, 
मान, माया, लोभ, प्रेम--अव्यवत माणा या रोचकं भाव, दवेप--सप्रगट मानया 
अप्रीति रूप भाव, कल्ह--लडाई-क्षगडा, अभ्याख्यान--मिथ्यापूणं दोषारोपण, 
पशुन्य--चुगखी, होते-अनहोते दोपों का प्रणरटीकरण, पर-परिवाद-निन्दा, 
रति--असंयम मं सचि दिखाना, अरति-संयम में समरुचि रखना, मायामुषा-- 
छलपुवेक शूठ वोलना, मिथ्या दल्ेन शल्य--मिथ्याविद्वास कूप कांटा, 
अकरणीय योग--नहीं करने योग्य मन, वचन एवं शरीर की प्रवृत्ति का 
जीवन भर कै चयि त्याग करते ह। अश्न-मोज्य पदार्थं, पान--पानी, 
खादिम--फल, मेवा जादि पदाथ, स्वादिम-पान, भुपारी, मुखवासं का 
पदार्थ--इन चार प्रकार करे आहार का जीवन भर कै ल्यि त्याग 
करते हें । 


व्पपि० {0 इाभावा8 20484 पद्रा वीह मं78 € वधा०णणत€ णिणर 
10 116 1० गा 1680६५5, ता भा उल्नाक्णक०ा, 9 15788 ग वणल 
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€ 160पा66 211 90, तताम तमण065 270 तला८०५९७, 2० 11४८ 
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जंपि य इमं सरीरं इदुः कतं पियं मणुण्णं मणामं थेज्जं 
वेसासियं संमतं बहुसतं अणमतं भंडकरंडगसमाणं मा णं सीयं 
माणंउण्हंमाणं खुहामाणंपिवासामाणंवाला मा णं चोरा 
माणंद्साना णं मस्या मा णं वातियपित्तियसंनिवाइयविविहा 
रोगत्तिका परीसहोवसम्गा फसंतु--त्ति कट्टु एयंपि णं चरिमेहि 
उऊसास्षणीसासेहि वौसिरामि ¦ 
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ह्‌ जौ रीर इष्ट--वत्लम, कान्त--सुन्दर, प्रिय~-प्याय, मनौक्त-~ 
गृन्दर मनोम-मन में यसा रहने वाला, प्रेय~-सर्तिश्षय प्रीति कै योग्य, 
प्रेज्य --विगेष धुजनीय, वैदवासिक--चिद्वसनीय, सम्पत्त--अभिमत, वहुपत्त-- 
वहत माना हुमा, भनुमत, भभूपर्णों की पटी कै सदृ प्रीतिकर है, कहीं 
दधे शरदाम्‌ ख्ण जाए, इरे गर्गानि कग जाए, यह मखा न रह जाए, कहीं 
वह्‌ प्यासां न रह्‌ जाए, कहीं एते सपन उस छे, कहीं यह चोरों से पीडति 
न दहो जाए, एै उति न कटि-कृष्ट न पहुवाए, मच्छर न कटे, वात, 
वित्त ( फफ }, सन्निपात बाद अनित विविध रोगों से भतत्द्धततिन हो 
जाए, दते परीपह--क्षुषा, पिपासा आदि कष्ट, उपसर्गे देव, मानव कृत 
रपट सहना न पट्‌, भिक लिये प्रत्येक रागय एसा ध्यान रखा जातां 
६, उस शरीर फा हम मन्तिम उच्धयास~-निःश्वास तके युर्सजंन कर दैते 
दं अर्थात हेम उसके मपनी ममता हटति हं । 
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त्ति कटृटु स्ेहणाभूसणाभूसिया भत्तपाणापडियाद्रविखमा 
पामोवयमा कारं अणवकंखमाणा विहरति । तए णते परिव्वायगा 
बह मत्तां अणस्णाएु छेदेति । छेदित्ता आरोदइअ पडिक्कता 
समाहिपत्ता कारमासे कारं किच्चा वंभलोए क्ये देवत्ताए उव वेणा । 
तहि वेस्ति गई“दस सागरोवमादं डिई्‌ पण्णत्ता। परलोगस्स 
आशहगा । सेषं तं चेव ।। १३ सू° ३९॥ 
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. इस प्रकार संरेखना कै द्रा जिनके शरीर भौर कृषाय. ये; दोनों 
ही कृश हो रदे थे, उन परित्राजकों ने माहार तथा पानी.का त्याग कर 
दिया । कटे हृएे वृक्ष जसी निश्चेष्टावस्था स्वीकार कर मृत्यु की काप्ना 
न करते हुए शान्तमाव से वे अवस्थित रहे) तव उन परिज्राजकों ने 
बहुत से भक्त--चारों प्रकार कै आहार ( अशन, पान, स्ादिम भौर 
स्वादिम }) अनरन से चन्न किए अर्थात्‌ अनशन दाया चारों प्रकार के 
आहारो से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया या बहुत से भोजन-काल अनरन-- 
अनाहार हारा व्यतीत किए वसा कर दोषों की माखोचना की अर्थात्‌ 
दीषों का निरीक्षण एवं परीक्षण किया । उनसे प्रतिक्रान्त-परावृत हए 
भर्थात्‌ उन दोषो से हटे। समाधि-चान्ति, चित्त-विसूद्धि दशां प्राप्त 
की । मृत्यु-समय भाने पर प्रारीर स्याग कर ब्रह्मलोक कल्प मेँ देव के 
रूप मेँ उ्यत्च हृए । प्राप्त देवरोक के अनुप उनकी गति वतलाई गई 
है 1 उनकी स्विति--आयुष्य-परिमाण दश्च सागरोपम का वतलाया गया 
ह । वे परलोक के आराघक हँ! अवशेष वणेन पूवेवत जानना चाहिये ॥ 
१२३ ॥ स्‌०३९॥ | ङ 
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अस्बड़ परित्राजकं 


+ 401944८ वा एवाप्य 


गौतम; वहूजणे णं भते ! अण्णमण्णस्प . एवमाइक्खदं 
एवं भासद्र एवं पण्णवेद्‌ एवं परूवेद--एवं खलु अम्मडे परिव्वायपु 
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कपित्लयुरे णयरे धरते आहारमाहरेई ; धरसए वर्सा उवेइ । 
से कटुमेयं भ॑ते ! एवं ? 


महावीर : गोयमा { जर्ण्णं से वहुजणौ अण्णमण्णस्स 
एवभाइक्वईइ जाच..-एवं परूवेदइ-एवं खद अम्भडे परिव्वायणए 
कपित्लपुरे जाव...घरसए बसहिं उवेइ सच्चे णं एसमटुं । अहं 
पिणं गोयमा ! एवमाद्रक्वामि जात...एवं परूवेमि--एवं खदु 
अम्मडे परिन्वायएु जाव.-.वसहिं उवेइ । 


गौतम : हे भगवन्‌ { वहत से व्यक्ति परस्पर एक-दुषरे से पष प्रकार 
फते ह, विशेष रूप सेः वोठते हँ, वत्तखति ह कि अम्ब परित्राजक 
काम्मिल्यपुर नगर मे सौ चरीं मे आहार करता है! वह सौ धरो 
मे निवासं करता ह। अर्थात्‌ बह एफ़ही समयर्मे सौ घरों में आहार 
करता हा एवं सौ धरो में निवास करता हुमा देला जाता हं । तो क्या 
भगवन्‌ ! यह बातत एेसी हीदं? 


महावीर : गौतम { वहत से मनुष्य परस्पर मे एक-दूसरे से जो इसं 
प्रकार कते ह, बोलते है, ज्ञप्ति परते ह-वतशति है कि अम्बड्‌ 
परिव्राजक काम्पित्यपुर मे सौ धरौ मे महार करता है, सौ 
धरो मेः निवाभ्र फरता है- यह्‌ वात सत्यै । गौतम! मैभीरेसा दी 


कदत हु, परङपित करता ह 1 
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गौतम से कण णं भते! एवं वुच्वइ-अम्पडे 
परिव्वायए जाव...वसहि उवेइ ? । 


महावीर : गोयमा ! अम्मडस्स णं परिव्वायस्स पगड- 
भहयाए जाव...विणीययाए छु छट णं अनि क्चित्तेणं तवोकम्मेणं 
उड्‌' वाहाओ पगिञ्मिय पगिज्फिय सुराभिमुहस्स आतावणभूमीए 
आतावेमाणस्स सुमेणं परिणामेणं पसत्थेहि अज्छवसाणेहि पसत्थाहि 
केसा वियुज्छमाणीहि अन्नया कयाईं तदावरणिञ्जाण कम्माणं 
खञोवसमेणं ईहावृहामग्गणगवेसणं करेमाणस्स॒ वीरियरृद्धीए 
वेउन्वियरुद्धीए गोहिणाणलुद्धीए समुप्पण्णाए । तए णं से अम्मडे 
परिव्वायए ताए वोरियरुद्धीए केउव्वियक्द्धीए ओहिणाणलद्धीए 
समुप्पण्णाए जणविम्हावणहेडं कपिल्ख्पुरे घरसए जाव...वरसरहि 
उवेद । से तेणदुणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--भम्मडे परिव्वायए 
कपिल्लपुरे णयरे घर्पए जाव... वसर्हि उवेद्‌ । 


गौतम : भगवन्‌ { किस कारण से इ प्रकार कहा जाता ह 
क्रि अम्बड़ परित्राजक...यावत्‌ सौ घरों मे निव।स कर्ताहं ? 


महृवीर : गौतम { अम्बड परिव्राजक प्रकृति भद्र-स्वभावतः 
सौम्य, व्यवहारशील अर्थात्‌ परोपक्रार पराथण...यावत्‌ विनीत- 
विनयक्लीरु ह । उसमे निरन्तर वेले-बेऊे का-दो-दो दिनो का उपवास 
रूप॒तपर्चथं करते हुए, अपनी दोनों भुजाएं ऊँची उलठाये, सुरज के 
सामने मुह्‌ किये बातापना-भूमि मेँ आतापना क्ते हृए तप के अनुष्ठान में 
संरुगन हं। फलतः बुभ परिणाम-~-पुण्यारमक-परिणति तथा प्रस्त 
मध्यवसाय~-उत्तम संकल्प, विशुद्ध-- निंर होती हई प्रशस्त ऊदयामों कै 
हारा अर्थात आत्मपरिणामों के कारण, उसके वीयं छव्धि, वैक्रिय रन्धि 
तथा अवधिज्ञान रन्धि के आवरक कर्मो का क्षयोपक्म हुभा। ईहा-- 
यह्‌ क्या हँ ? -इस प्रकार जिन्नासात्मक मति या सत्य अथं के आरोचन में 
जभिमुख वृद्धि, अपोह-यह इसीः प्रकार है, एसी निस्वयारमक मत्त, 
मा्गेणा--जन्वयः, धर्मोन्मुख चिन्तन--वस्तुगत धमं का आलोचन, एसा 
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चिन्तन, गवेषण--ज्यतिरेक धर्मोन्मृख चिन्तन-पदाथं भेजो घमं नही हैः 
उनके आलोचने रूप ॒वृद्धि-एेसा चिन्तन करते हृए उसको ( अम्बड़ 
परत्राजक को }) किसी दिन वीयं-रन्धि-शर्वित विशेष, वक्रिय-रुब्वि- 
`मन्ल-भिन्न रूप वनाने का सामथ्यं, तथा अवधिज्ञान सर्पी पदार्थो को 
सौभे भत्मा दारा जानेने की विशेष योग्यता प्राप्त हो गर्द हैः इसलिये 
अन-दिस्मापन हेतु--मनुष्यो को आश्वये-चकित करने के लिये, इनके दरा 
बह काम्िल्यपुर भें एक ही समय में सौ घरो में महार करता हं, सी घरों 
में निवास करता ह। गौतम} यही वस्तुर्थिति हं । अतएव अम्बड़ 
परित्राजक के सम्बन्ध मे-सौ धरो मे आहार करे एवं सौ घरों मे 
निवास करने की वात कटी जाती हं । 


@20187008 ६ 2114701८ ! $ 0० प०ा 52 8० ? 


दभा ; ©उद्रपक्षा9 1 06686 ग 98 पप्लला प्रणापा 
प्रा एना्तला ९७, 06686 भ 8 170688६ विण प्ऽ9ण६ अ 
06818 9 8 716, 9द्ल्वा86 त #§ पत्‌ 616६ प ५80५5 
19566 $ फत्‌ 80 ०५८ पणात्‌ {0सथात5 16 ऽव कफ 90 
6९५६९ शरप्रत, 41४६8 785 रणशूसठणऽ = ०र्णत्०फार, 70168076 
ए6नऽक्ला 8०८८ 27 एणाी0६्त ४०४६७ 0४ ताण ० पणन 1635 29६0 
स्धप्रञौ एत = प्रशवपोींऽ€ 175 (मव 050० हभण 
8605097 {110१160 2€, 10 ध्धवृणपा९ {०५1८५९6 9 वपा धत 
, पिपरलल्ठहह ० अण188, 1८00९486 कछ पीर फद्णर 0 ४1085 
26 शष्टगण 7गा-्थिप्ा6 ग फ0889 २१५ १।§ &ं५९5 170 एण) 
0 9 फरो] श्रामः 90 1५ पडणर्मिण 0 21 सा चला, 62 
3675015 10091082. पणं १८्पृणा६ {0656 0प्रध्ाऽ 1४5 © 
४४ 56080 ्०००८६6, पार्छतु2) ए 0 ६0 5८९ ल्ग 
1पा८&§ ०० {0४ 9 पााता6त 70068) न्ना १८७८७ 9 ० तात 
10768, प्ना०€ 1 58, प 79 8 एणाहात ०6९, 


गौतम : पह णं भते ! अम्मडे परिव्वायए देवाणुपपियाणं 
. अंतिए मंडे भवित्ता अगाराओौ अणगारियं पव्वङत्तए ? 


महावीर--णो इणदुं समद्रु, गोयमा 1 भम्मड 
परिन्वायथए समणोवाचए असिगयजीवाजीवे जाव..-अप्पणना 


णं 


16 


242 ष्थ्ार० इपवछी ऽ). 40 


विरइ णवरं ऊसिथफकिहै अवंगुदुवारे चियत्ततेउरधरदारपवेषी 
ण वुच्चइ। 


गौतम : हे भगवन्‌ { भम्ब परित्राजक देवानुप्रिय--अपके पास 
मण्डित हौकर-- दीक्षित होकर आगार अवस्था-गृहुवासर से निकल कर, 
अनगार अवस्था श्रमण जीवन प्राप्त करने में समथंदटहं या नहीं? 


महावीर : गौतम! एसा संभव नहीं ह! अथति वहं श्रमण 
धमे में दीक्षित नहीं होगा। अम्बड़ परित्राजक श्रमणोपासक~भरावके 
ह । उसने जीव, अजीव आदि पदार्थो के स्वरूप को समक ल्या हं 1... 
यावत्‌ वह॒ अपनी मात्मा को ( संयमत्तथातपसे ) भावित--अनुप्राणित 
करता हा विचरण करता है । उच्छिति-स्फटिक-जिसके धर के करिवाडों 
मे जागल नहीं लगी हुई हे, अप्रावृत-दार-जिसके घर का दरनाजा खुल 
रहता हो, त्यक्तान्तःपुर-गृहटार-प्रवेशच-समभ्य जनों के आवागमन के 
कारण धर कै भीतरी माग में उनका प्रवेश जिसे प्रिय लगता हो--ये 
तीन विशेषण अम्बड़ परित्राजक के किथे प्रयोज्य नहीं है- लग्‌ नहीं होते 
हं। वथोकिं अम्बड़ परित्राजक संन्यासी के वेष में भमणोपासके 
हश । गृही से नहीं, वह स्वयं भिक्षुक था । उसके धर नहीं था । 


0वाा88 : वा ९1 15 3 2089८ 0 ५९०५४ 
एवद्‌} 218 10 ह [पिणऽर्था {005पाततं ४४ 17 02700, &*८ ए 95 
0601716 816 109 †& गतः ० प०पा8 ¶ 


7 भहणा2 : ति 1४ 18 00, एप, © वफाि9, 4९908 
एभाशदद8 क ८८ 2 कनीनः 9 6 61909108 080 800 11१९ 
00 €ण्ला६ फला फो 116 ा०कातह म 860ण] क्षणत्‌ क्ल, 
त 06 रिठा 2 07, 6५. ( श्राल्छणट 10 9 0णडलौोगतल् 
शणाल्कनध). 


अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स थृरए पाणादर्वाए पच्चक्लाए 
जावज्जीवाए जाव..-परिग्गहे णवरं स्वे मेहुणे पच्चक्लाए 
जावज्जीवाए । 


 ॐववीद््य सुत्तं सू° ४० 243 


भम्बड़ परिव्राजक नं जीवन भर कै चि स्थूल प्राणातिपात-तरस जीव 
की संकस्पपूर्वेक की जाने वाली हिसा...यावत्‌ स्थर परिग्रह का प्रत्याख्यान 
किथा तथा जीवन भर के ल्ि सभी प्रकार के अत्रह्यचयं का 
प्रत्याख्यान किया । 


47०५४२५8 15 लाठपातहत्‌ ज भगदा 19 इनलण, प्रिऽना००॥ 7 
इ८७४।, एश्पष््तठप [प ९6741, 869 10 हलाला9। आत दल्णााौमा 
ग एध 1 एलाल9ा, श6लर्भ फ 060६ {४६ 16 18 1लाठप८६त 9 
869 07 18 (एह ४16204४ 9 700. 


जम्मङस्स णं णो कप्पड्‌ भक्खसोतप्पमाणमेत्तंपि जं 
सथराहं उत्तरित्तषए णण्णत्थ अद्धाण-गमणेणं । अम्मडस्स णं 
णो कपप सगडं एवं चेव भाणियन्वं जाव...णण्णत्य एगाए 
गंगामह्ियाए्‌ । 


अम्बड़ परिव्राजक को मागं गमन कै सिवाय गाड़ी की धुरी-प्रमाण 
पानी ओँ भी अकस्मात्‌ उतरमा नहीं कल्पता ह । अम्बड़ को गाडी आदि 
यानौ प्रर सवार होना नहीं कल्पता द 1..-यहौं से केकर महानदः गंगाकी 
मिष्ट के केप सक का समग्र वर्णन पूर्वं वर्णने कै नूरूप समञ्च शेना 


चाहिये 1 । 


0198 15 0 कतु ववा 190४249 00608 6€शला 0 115 
आ€्‌0§ 1010 फर्भ्यः ०० तच्छतः व 2 ११08-5 08716, परि€ पशा ०0 
056 छण 9 नकाफणार एलपचट, ० 06 पकृ {17 @ ९९ 07 106 


७2722 (५): 


जभ्मडस्स णं परिव्वायगस्स णो कप्पड आहाकम्मिए वा 
उहेसिए वा भीसजाए इ वा अज्छोअरए इ वा पूदकम्मे इवा 
, कौयगडे इ वा पामिच्वे इ वा अणिसिहुइवा अर्भिहड इ वा 


॥। 
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छइत्तए इ वा रइत्तए इ वा कतारभत्ते इ वा दुन्भिक्छत्तं इ 
वा पाहुणगभत्ते इ वा गिलाणभत्तं इ वा वदृखियाभत्तं इ वा भोत्तएु 


वा पाहत्तएु वा । अम्मडस्स णं परिन्वायगस्स णो कप्पद्‌ मूल- 
मोयणे वा जाव... वीयभोयणे वा भोत्तए वा पाडत्तए वा 1 


शम्बड परिव्राजक को आत्राकमिक~अपने लये वनाया हुमा भोजनः 
मौदेरिक-साधु के निमित्त वनाया गया भोजन, मिश्वजात्त~-सखाधु भीर 
गृहस्थ इन दोनों के ` उदेश्य से तेयार किया गया भोजन, सध्यवपूर-- 
गृहस्थ के बनते हृष मोजन मे साध्‌ के ल्यि अधिक माता मेँ निष्पादित 
भोजन, पूतिकमं- आधा कर्मी जहार के मंड से मिश्रित भोजन, कीतकृत- 
साधु के निमित्त खरीद कर ल्या गया, प्रामित्य-उघार छिवा गया, 
अनिसृष्ट--घर के मुखिया या गृहस्वामी को चिना पृष्ठे दिया जाने वाला, 
अभ्याहत--साघु के सम्मूख छाकेर दिया जाता मोजन, स्थापित-- अपने 
चयि मरुग रखा हुमा भोजन, रचित-एक विरोष प्रकार का उदिष्ट-- 
अपने लिये संस्कारित्त किया हुमा भोजन, कान्तार मक्त--जेगरू पार करने 
के लिये घर से अपने पाथेय ( माता) केखूपमें च्या हुमा भोजन, दुर्भिक्ष 
भक्त--दुरभिक्ष के समय भिक्षुमौं तथा अकार पीडितो के निसित्त बनाया 
इया मोजन, स्लानमक्त--रोगी के किय वनाया हृञा भोजन या स्वयं रोग- 
प्रस्त होते हए बारोग्य हेतु दान क्प मे दिया गया भोजन, वादंलिक 
भक्त--दु्दिन- वाद आदि से धिरे दिन मेँ दरिद्रं जनों के लिये बनाया 
गया भोजन, प्राघृ्णेक भक्त--पाहुनो के ल्य तैयार किया यथा भोजन 
( अम्वड़ परिग्राजक को ) खना-पीना नहीं कल्पत्ता ह । इसी प्रकार अम्बड 
परिव्राजक को मृलमय भोजन ( कन्द फर हरे तृण ), वीजमय भोजन-खाना 
पीना नहीं कल्पता हं । एसा करना उसके चयि कस्पनीय नहीं ह । 


4०15268 0०68 ००६ 2८९द/ 00 एकश €ए एए ्ठणल्ानकलः गि 
86» एकत्वं णिः 2 या०६, 77९086त #ईणा 0०ण56नठल अत च 
ए0णट, 10८6886 पणी (०० पत फष् 10 0816 89 गलिः १० 8 0णात, 
गाहल्त पतिः 0० = पकृभ्रह्त गि ऽध, एण००३६६त, ए०ा०९त, 
0रिलाह्त पा्ठण( 6 रकातह= 90 एलां ऽइं०ा ग चह छठर्भदः 
ण ¶्€ ०्णलानति, छाणणष्ठणः पठण तञ्ल्शालयल तिलः छत गणषशर्न 
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{06 णात थु 9506 {गि 8९1१, €गत्न2॥† ९०९0 ०7 ऽन 
प्रक्रत जि 11916 का ५055108 {णण 8 णि) एकश्च 
01 0695, एएलृदालत 01 शिण ऽन्य, 01९08760 णि 5०ा£ 
नदष {0 6०6, 0९ृकाहव णिः 2 एला अत्‌ ए01696त ग 10६ 
09007 एप 8 नण तञ, ^ 0४६५8 ५०65 701 ९2 70018, पधी 
8९665, 707 600४, 7०1 0९576 १९ १७. 


अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स॒चडव्विहै अणत्थदंडे पच्चेक्लाए 
जावेज्जीवाए । तं जहा अवेज्छाणायरिए पमायायरिए हिसप्पयाणे 
पावकेम्मोवएसे । 


भम्बड़ परित्राजक ने जौवन भर के लिये चार प्रकारके अन्ंदण्ड--विना 
प्रयोजन की जने वाली हिसा मौर अशुभ कार्यो का परित्याग किया । जो इस 
भकार हं : (१) अपध्यानाचरिति--दइसका थं हं दुर्चिन्तन, यह्‌ चिन्तन दौ 
प्रकारका ह--आतेध्यान तथा रौद्र ध्यान । (२) प्रमादाचरित--अपने ध, 
क्त्य तथा दायित्व के भ्रति जागरूक न रहना श्रमाद' है, दूसरों कौ निन्दा 
करना, अश्लीर वाते करना, ग्वे मारना ये सभौ भ्रमादाचसिति मेँ अते हे! 
(३) हिसप्रदान--हिसा के कार्यो मे सहयोग करना, चोर, डाकू आदि को 
हवियाद्‌ देना, उन्हँ भाश्रय देना) (४) पाप कर्मोप्दिशच--द्रुससो को पाप 
कायं में प्रवृत्त करने हतु प्रेरणा, परामश्चं या उपदेश देना 1 


ए &००५ ¢ पारत ५६5 8ाण्ला ण्‌ जण {065 ग वनाश 55 
68 ४० प्रणा6€८७७अ४ 09111, शं2,, का००8६ त्ण्णल्लातशौठण ण ध 
10176, ० त्रि 2 भनौ 10 6लणञ०४, 10 ९1५6 0 80जीौा ३ ९870 
१० (व्86 18700 | डाहलः 810 16 €०णणऽ्नं नोल§ {6 196४९१४ 


ध णा665 80 प्ण 9. 


अम्मडस्स कप्पद मागहृए अद्धाढए जकस्ख॒५डिग्गाहित्तए । 
सेऽविय वहमाणए नो चेव णं अवहमाणए जा व“"सेऽविय पूए 
नो चेव णं अपरिपृए ) सेऽविय सावज्जेत्तिकाञऊ णौ चैव णं 
अणवज्जे ! सेऽविय जीवा इततिकटूदुं णौ चेव णं मजीवा । 
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सेऽविय दिण्णे णो चेव णं अदिण्णे। सेऽविय दतहत्थपाय- 
चरुचमसपक्लारुणदुयाए पिवित्तए वा णो चेव णं सिणाइत्तए । 


अम्बड़ को मागघ मान~मगव देख के तोर के अनुसार आघा माठक 
जल छना कल्प्ता हँ । उसके चयि कल्पनीय हं 1 वह्‌ जरू भी प्रवहमान 
बहता हुमा हौ, किन्तु न वहता हज न हो...यावत्‌, वह्‌ परिपूत--वस्व 
से छना हुभा हो तौ कल्पनीय हैः अनछना नहीं वह भी सावद्य- 
अवद्य--पाप सहित स्रमन्न करः निरवद्य-पाप रहित समक केर नहं । 
सावद्य भी--वह उसे भी सजीव-जीव युक्त सम्‌ कर ही केता ह, अजीव-- 
जीवरहित समञ्च कर नहीं! वैसा जर भी दत्त-दिया हुमा ही कल्पता हं 
अदत्त-न दिया हुमा नहीं । चह भी हाथ, पैर, भोजन का पात्र, काठ की 
कुड्छी धोने के चये अथवा पने के च्वि ही कल्पता है, स्नान के 
लिये नहीं 1 


4111268 26(द0§ एला 70 706 ढा 24 2 21222602 
20113168, 700 2 70, रज॑ 2 00], पा 22586 ष्णा 2 ६५ ग 
न०, पतौ गलफाऽ6, एणा गा फणा शादो 725 18, एण 
70 70718, ॥द६ 1060 गलित, ०01 पील €, 10 850 शातं 
©620 €, 12063, ६» ए095+ ५८. ॐत 16 तप्तणात, एए(7०६ ६6 
0206. 


अम्मडस्स कप्पडइ मागहए य दए जलस्स॒पडग्गाहित्तए । 
सेऽविय वहमाणे जाव...दिल्ने नो चेव णं अदिण्णे। सेऽविय 
सिणाइत्तए णो चेव णं हत्थपायचरूचमसपक्खारणद्ुयाए पिवित्तए 
वा}! अम्मडस्स णो कप्पइ्‌ अन्नउत्थिया वा अण्णउत्थियदेवयाणि 
वा अण्णडत्थियपरिगगहियाणि वा चेडयाइं वेदित्तए वा णमंसित्तए वा 
जाव..-पज्जुवासित्तए वा णण्णत्य अरिदहंते वा अरिहंतचेदयादं वा । 


् 


असम्बड़ को मगवर देण के तो के अनुसार केवल एक आढक जल छेना 
कत्यता हं । वह मी प्रवहुम्नान वदता हमा...यावत्‌, दिथा हुभा कल्पता है, 
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न विया हमा नहीं। वैसा जल भी नहाने के छिपे कल्पता है । हाय 
पर, चरू-भोजन का पात्र, चमस-चम्मच घोने के लिये अथना पीने के 
लिये नहीं । भम्बड़ को हन्तो भैर अहत्‌ चैत्यो के अतिर्ति अन्थयूथिक- 
निग्नन्थ धर्मं संच कं सिवाय, अन्य संघः से सम्बन्धित पुरुष, उनके देव, उन 
कै द्वारा परिगृहीत--स्वीकृतः चैत्यो को वन्दन करना, नमन करना, .यावत्‌ 
उनकी पर्युपासना--जम्यर्थना-- सान्निध्य राभ लेना वहीं कल्पता हं । 


47५24 1660915 वालिः 25 प्रप्ता 28 0176 1/28618 218६8 
8 ६0० 0 काह, पा गीलित्त्‌, 10 एषा, एप 70 10 भऽ), त्मा 
1660, 08005, 6, 6९, 7०० तपण, = ^7९2त्‌8 0065 70 तणा 
€ (्नफाष्ष$ 9 प्ल [ल८इ पण पणी पला 2०८68 0 
पीला 2868, एणा कणश§ गपा = प्6 4 0वावऽ ४०त काः 
10865. 


गौतम : अम्मडे णं भते! परिव्वायए कालमासे काठं 
किच्चा कहि. गच्छिहिति ? कहि उव वज्जिहिति ? 


महावीर : गोयमा ! अम्मडे णं परिव्वायए उच्चावएहि 
सीखव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववसिहि अप्पाणं भावेमाणं 
बहुं वाखाईं समणोवासयपरियायं पाडणिहिति । पाउणिहित्ता 
मासियाए संङेहणाए अप्पाणं अूसित्ता सद भत्तादं अणसणाए 
छेदित्ता आलोदयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं कच्चा 
बंभरोए क्ष्ये देवत्ताए उववज्जिदिति 1 तत्थ णं अत्येगदयाणं 
देवाणं दस सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। तत्थ णं अम्मडस्सवि 
देवस्स दस सागरोवमाईं ठिई । 


गौतम : हे भगवन्‌ { अम्बड परित्राजक मृत्यु-कार भानं प्र 
? 
काल कर--देह्‌ त्याग कर कहां जायेगा ? कहाँ उ-पन्न होगा 
महावीर : गौतम ! अम्ब परित्राजक क 
भनु्छृष्ट अर्थात्‌ विशेष-सामान्य शीखत्रत, गुणत्रत, विरमण--रागा 
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चिरत्ति के प्रकार, प्रत्याख्यान-परित्यागः पोषधोपवास~अध्यात्म साधना 
मे अग्रसर होने के लिये यथाविवि आहार, मैथुन आदि का व्याग हारा 
अपनी आत्मा को भावित-अनुप्राणित करता हुगा--भ।त्मौन्मुख रहता हुमा 
बहत वर्षो तक श्रमणोपासक पयग--श्र'वक घमं का पालनकरेगा। वसा 
रपालन कर एक मास की संखेखना कं दारा आत्मामं छीन हो कर .तया 
साठ भोजन--एक महीने का अनशन सम्पत्च कर भालोचना--दीषों का 
स्मरण कर, प्रतिक्रमण--दोषों से पीछे हटता हुमा, समाधि--शाम्ति, चित्त 
विशुद्धि की प्राप्ति करता हुमा, मृत्युका लाने १२ देहत्याग करेगा 1 देह 
त्याग कर वह्‌ ब्रह्मलोक कल्पे देव रूप से उत्पन्न होगा । व्हा अनेक देवों 
की आयु-स्िति दस सागरोपम प्रमाण वतलाई गरईदहै। तो वर्ह पर 
अम्बड देव की मी स्थित्ति-आयुष्य-परिमाण दस सागरोपम प्रमाण होगा, 


09228 : 2/140112 | = ^+7%८02 एवारर्8128, (णाध 08 
25865 2७६४, एण6ा6 क 16 20; फलय छ श्ण ४6 ०८ एठएमा ? 


1/9 णा : 0वप8102 | 47४08 एवणशद218 का ष्टे 
८6 8 फणा 70 (€ इश्थर9 गवलया णिः फावाड् 720 रवा, 
एधलण्ह १०९४७, ०० प्०§ = 20त लाक्ष ०8, 06551798 ` 0 
ध्वन, 66. पलण०प्रलाह, 0726190६ तापद्वन 270 8918. 
कला 16 आ पाातला 2८6 8 85 07 3 00), कोलर (०त्ला7816 
10 59 255 णप, असर 00681-0006 0८ प्र 1701216, 1८691 978 
12085683 16606 7 पल, 06 70 (८66 2०66, 206 0288 
श्वे 2६ 8 न्लाभ0 00 10 लंलण्डा प््€ 270 ४६ 007 288 
(्लल्छ्त ए७०६ 77 ए7801910108 एश६. €) 70 {0४ 1८६र्ल, 
1180 9 &०0 [९४८ 25 1008 85 {ला 5क2700045, 2०0 471४208 स 
9९९६ 8 अणा 160 ० 518. 


गौतमः से णं भते! अम्मडे देवे ताओ देवलोगाओं 
आउक्छएण भवक्खएणं ठिडइक्लएणं अणंतरं चयं चत्ता कहि 
गच्छिहिति ?. कहि उववज्जिहिति ? 

महावीर: गोयमा ! महाविदेहे वसि जाई कुरा 
भवंति अङ्ाईं दित्तादं वित्ताइं विच्छिष्णविडउरभवणसयणासणः- 
जाणवाहुणाद्रं बुध णजायलूवरययादईं आगोगपभगसंपरत्ताहटं 
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विच्छडियपखरभत्तपाणादं बहुदासीदासगोमहिसगवेखगप्पभूयाह बहुः 
जणस्स अपरिमूयाईं । तदप्पगारेमु कुलेसु पूमत्ताए पच्चयाहिति | ` 


गौत्तम : भगवन्‌ ! अम्बड देव उस देव रोक से आयु-कषय, 
भव-क्षय, भौर स्थित्ि-क्षय होने पर च्यवन कर कहां जायेगा ? वहे कहां 
पन्न दौभा ? 


महावीर : गौतम} म्हाविदेह क्षेत्र मे जौ कुल है, वे धनाद्य- 
समृद्ध, दीप्त--दीप्तिमान्‌, प्रमावचयारी अधवा स्वाभिमानी, सम्पन्न, अनेकौं 
भवन, शयन--ओढने-बिद्ाने के वस्त्र, मासन--वैठने के उपकरण, यान--मारे 
ढोने कौ गाडि्या, वाहन--सवारियां आदि विपुर साधन-सामग्री से युक्त है । 
उनके यहा सोना, चांदी, सिक्के भादि की कमी नहीं है, मर्थात्‌ वे प्रचुर घन 
कै स्वामी होते हँ! वे व्यावसायिक दुष्टि से धन के सम्यग्‌ विनियोग तथा 
प्रयोग मे संखग्न है, अर्थात्‌ वे नीत्तिपुवेक द्रव्य फे उपार्जन में निस्त होते हे 
उनके यहा भो तन कर छेने के वाद भी अन्य बहुत से नौकर, नौकरानियो का 
भो गुजारा हौ सके, इतना प्रचुर साने-पीने के पदाथ कचते हे । वहां 
दास-दासियौ कौ मी कमी नहीं ह । गाय, भैस, वैल, पाड, मेड--वकरियां 
आदि होते ह अर्थात्‌ बे पशुधन से समृद्ध ह । वे रोगों द्वारा अतिरस्कृत 
होते है, भथाति वे इतने गधिक रोविके होते है कि कोई उनका तिरस्कार-- 
पमान करने का साहु नहीं कर सकता। भम्ब ( देव } देसे इको म 
से किसी एक कुर मे पुरुष रूप में उत्पन्न होगा 1 


वरणा ; आणा | = पणाय, धीः एवं १८ पल णि 
176 82166 £176, 15 5123 106 60068 10 9 € ६१५ 1८ ०९5८८०९5, 
प्णालठ च्छा 96 &० 2४वं एन ए11 0८ ४६ 1690010 ? 

1शाद्शा2 ; वपाक) 10 धणदगेदल2 पल अ 
५80४5 117९5 कतौ 96 एषणणृल०ण७, = कीष्णरध्प ४११ 87008, 
(16४ %055€55 07$ 12751005; ८०८४५९8 96 (४505, ९८116९5 
80 (शााद्$, वला 09१८ 70 कतभा ण (ष्णा 9०0 एिप्रीणा, 
नए पच दीटनतर्ठ शृाव्छमय ग छठ पलक णा € वाणा 
णत्‌ 06 जलवा, वकत एकश {000 ०४६ 1511 ॐ), शः ४ 0९6 
पृप्णणपी ष भीहि फण गह हत, 10९ व्ण 5 5० 005६ 
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प 11210 11076 02 96.60. 10 {7181 19४0, प6्6 15 710 तवष्ण 
2 ४8168 8760 70805 169 76 पल तआ प्ल 05568510 ०9 (वरा 
69. पतल श 86 ए00 10 06 21 {11686 1765. 


तए णं तस्स दारगस्स गन्भत्थस्स चेव समाणस्स अम्मापिर्ईणं 
धम्मे दढा पतिण्णा भविस्सइ । से णं तत्थ णवण्ुं मासाणं बहुपडि- 
पुण्णाणं अद्धदरुमाणराइंदियाणं वीइक्कताणं सुकुमारपाणिपाए 
जाव.--ससिसोमाकारे कते पियदंसणे सुरूवे दारए पयाहिति। 


जब ( अम्बड ) उस शिशु के रूपमे गर्भं में जायेगा ( उसके पुण्य 
प्रभाव से ) माता-पिता की धमं मं दृढ ॒प्रतिक्ना-ञास्था होगी 1 वर्ह पूं 
नौ महीने तथा साठ सात रात्रि-दिन व्यतीत होने पर वालक का जन्म होगा । 
उसके हाथ-पेर सुकोमल होगे ।...यावत्‌ उसका आकार चन्द्रमा के समान 


सौम्य होगा। वह कान्तिमान्‌, देखने में प्रिय तथा अत्यन्त रूपवान्‌ 
होगा । 


8 8000 25 {१6 00 शालऽ 1010 € ठत्ालःःह 0१0०, ४5 
एव्ला§ शशा 06 णाङक 66१०६ ४0 वातप. व गा 6 
6०600 2 01] प्र ण७ ठा 87 ऽद्ण्ला 27 8 091 08015, 
ध फणा 06 एन 2 00 85 हार्न्व्णि 385 6 प्रच्छ, तच्छा 200 पंप 8 
0ता्ाकंणण६ 100६, 


तए. णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे टिइव डियं 
-का्िति 1 बिदइयदिवसे चंदसुरदंसणियं काहिति । चछ दिवसे 
जागरियं काहिति । एक्कारसमे दिवसे -वीततिक्कते णिष्वित्ते असुद्‌- 
जायक्म्मकरणं सपत्तं बारसाहे दिवसे अम्मापियरो इमं एयारूवं 
गोणं गुणणिप्फण्णं णामघेज्जं कारिति--जम्हा णं अम्हं इमंसि 
दारगंसि गन्मत्थंि चेव समाणंसि धम्मे दढपदण्णा तं होड णं. अम्हं 
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दारए॒दढपदण्णे णामेणं । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरी 
णामघेज्जं करेहि दढपदण्णे त्ति । 


उसके बाद उस वाक के माता-पिता पहले दिन कुखक्रमं के अनुसार 
त्र-जन्म के योग्ये अनुष्ठाने करेगे। दुसरे दिनं '्वन््रसुयं-दशनिकाः 
नामक जन्मोत्सव करगे । छट दिन भजागरिका"-- राधि जागरण नामक 
जन्मोत्सव करेगे । गथारह दिन व्यतीत हो जाने पर वे जनन्या 
सम्बन्धी अशुचि शोधन विधान से निवृत्ते होगे । बारह दिनं माता-पिता 
यह वाज्क दसं खूप से गुणों से सम्बन्धित, गृण निष्पन्न - गुणानुस्ार बनने 
वाछा नाम संस्कार करेगे । क्योकि इस बालक कै गभं मेञतिही 
हमारी घा्मिकश्रद्धा दढ इई थी, अतएव हमारा बाककर यह ददपडष्ण"- 
ृदृप्रतिज्ञ नाम से संबोधित किया जाय ¦ तव यह सोच कर माता-पिता उस 
चाक का नाम दुदृप्रतिज्ञ रखेगे। 


ला 00 पल किऽ तव बी ४5 छित, ४18 एलाह स पि 
गाश्‌ कठ गाह व्णाष्लामाथा 10 5 106 ; जा प९ इद्धम दव, 
पी८४ त्मा दलल्छाम ददाथ -वध्ावाठ अत कमा 
०१9 176 अंशी 62४, 00 1६ त्न्फि्०य ग धत नुल्श्लाधा 029 
कथा {16 ष्णणक ग ४06 ० ववण छ ४6 तात एत 
1 एत्व ५1689, 1761, 01 {06 चकन ६8५, € ए09पलाा5 फा &ं१ 
धा 2 पदात, धल पणा पणा क्म अत वण्ट।० पत व्नटर्म 
४16 80 € ४८ वव्वृोीाल्वं > = 16501९८ + पाक्षि, 50 [६ 
ए६ एठपाल पंप पुतषषकत08 ( पाप प 160१७ ), 50 न्‌ क्वा 
02716 ण 1८ प्रभ. र 


तं दढपइण्णं दारगं अम्मापियरो सादरेग्टरुवासजात्तगं जाणित्ता 
सोभणंसि तिहिकरणणक्वत्तमूहृत्तंसि कलायरियस्स॒ उवणर्हिति । 
तए णं से कखायरिए तं दढपदण्णं दारणं रेहाइयाभो गणियम्प- 
हाणाओ सउणरूयपज्जवसाणाओ बावत्तरि ककाओ सूत्ततौ य 
अस्यतो य करणतो य सेहाविदिति सिक्लातिहिति । 
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,, माता-पिता यह जानकर कि अब वाक्क दद्प्रतिन्ञ आठ वर्ष॑से 
कुछ समधिक का हो ग्या हं, उसेशुम तिथि, शुभ करण, शुभ तेक्षत्र मौर 
शुभ॒मृहतं मे 'रिक्षण' के लिये ककाचायं के पास ले जायेंगे । तव कलाचायं 
उस दु दुप्रतिज्ञ वाल्क को ठेख एवं गणित से केकर पक्षी शब्द से शुभादुम का 
ज्ञान तक बहत्तर कलाएं सूत्र रूप मे--संद्धान्तिकदुष्टिसे, अथंरूपम 
--व्यारथात्मक दुष्ट से, तथाकरण रूप मे--प्रयोगात्मक दृष्टि से सघायेगे, 
सिखयेगे--अभ्यास करारयेगे । 


(6 फाला चठ 00 पा ल्नफणलल [5 लहत एन्म, ० शा 
9४न०णऽ ००४, पतो शश्गाादणील अथा5 अिंणंणए) छ 2 श्ल कणश 
भण्ड आना, 6 एम§ पी +9८6 ४€ एण 0 6 सिणार 
एतम, {116 59 फन्ल्कणठा श आएका 10 6 90 ४6 
तक्र ग था भा ठा धह धौ त पाह, 6 धारणा 
(थ८णाशत्0ण, ४6 8 0 ०८0 788 दाह 206 एण 00168, 6 १९४७ 
धीन फद्ाां०६९ 9 चाना गान्ध. 


तं जहा-जेहं गणितं रूवं णदं गोयं वाद्यं सरगयं पुक्खरगयं 
स॒तां जयं जणवायं पासकं अद्वयं पोरेकच्चं दगमदवियं 
अण्णवि्हिं पाणविहि वत्थविहि विकेवणविहि सयणविहि अज्जं 
परेखियं मागहियं गाह गीइयं सिकोयं हिरण्णजुत्ती सुवण्णजुत्ती 
गंधजुत्ती चुण्णजुत्ती आभरणविहिं तरुणीपडिकम्मं इत्थिलक्णं 
पूरिसलक्खणं हयलक्खणं गयलक्छणं गोणलक्वणं कुक्कर उल्क्लणं 
चक्कलक्लणं छत्तरक्लणं चम्मलक्वणं दंडरक्णं असिलक्खणं 
मणिलक्लणं काकणिलक्णं वत्थुविज्जं संघारमाणं नगरमाणं 
वत्युनिवेसणं वृह पडितुहं चारं पाडचारं चक्कवूहं गरूलवृहं 
सगडवृहं जुद्धं निजुद्धं जुद्धातिजुदधं मृद्धिजुदधं बाहुजुद्धं लयाजुद्धं इसत्थं 
छरुप्पवादहं चणृच्वेयं हिरण्णपागं सुवण्णपागं वडूखेडं सखुत्ताखेड 
णाकियाखेड पत्तच्छेज्जं क - वच्छेज्जं सञ्जीवं निज्जीवं सउणरुतमिति 
बावत्तरिकला सेहाविति । 
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वे वहत्तर कलाएं इस रकार ह-- 


(१) केख--केख क्खिने की कला, (२) गणित, (३) स्प 
रूप सजाने की कला, (४) नाटय--मभिनय करने कौ कला, 
(५) गौत-गीत गाने की कठा, (६) वाचच--वीणा, दृन्दमि जादि 
वाने कौ कला, (७) स्वरगत-~-स्वर जानने की कला, (८) पृष्कर- 
मत~-मृदंग आदि वाच्च वजाने कौ कला, (९) समताल--गान व ताल 
के लयाल्मक समीकरण की करा, (१०) धचूत-जूमा खेलने कौ कल, 
(११) जनवाद--वार्तालाप की कका, (१२) पशक-परासा फेंकने की 
विषिष्ट कला, (१३) अण्टापद-विशेष प्रकार की दूतक्रीड़ा, 
(१४) पौरसटृत्य--नगर की रक्षा, व्यवस्था की कला, (१५) उदक 
म्॒तिका-जल भौर भटी कै भिश्रण से वस्तु वनाने की क्त, 
(१६) अन्नविधि-- अन्न उत्पन्त करने की कला, (१७ ) पानविधि-- 
पानी को उल्यन्त करने की कला, (१८) वस्वविवि--वस्व नाने कौ 
कला, (१९) विकेपनविधि-शरीर पर चन्दन आदि द्रव्यो रै केष 
करते की कला, (२०) शचयनविधि--श्य्या निर्माण करने की करा, 
(२१) भार्याभ्यां भादि मालिक छन्द करने कौ कला, (२२) प्रहेलिका- 
्रहिकिका निमणि की कला, (२३) मागविका--चछन्द वित्रीष वगाने 
की कला, (२४) गाथा--प्राहृत भाषा मे गाया निर्माण की का, 
(२५) गीतिक्षा--गेय काम्य रचने कौ कला, (२६) श्टोक--श्लीक 
बनाने की कला, (२७) िरण्ययुक्ति-र्चादी वनाने की कला, 
(२८) सुवणंयुनिति- सोना बनाने कौ कला, (२९) गन्वयुनित-- 
सुगन्धित पदाथं बनाने की का, (३०) चूणयित- विभिन गौपधियों 
दारा निनि चूं डल कर गौरो को वा मँ करना, (३१) माभस 
विधि--अलंकार बनाने कौ कठा, (३२) तस्णीत्किर्-स्तरी को 
शिक्षा देष की कला, (३३) स्वीलक्षण--स््ी क छलण जानत ष 
कला, (३४) पुरुषरुक्षण--पुरुष कै लक्षण जानने की कला 
(३५) हयलक्षण--घोडे कै लक्षण जानने की कलाः (३६) गजः 
सक्षण--हाथो के उक्षण जानने क्री कला, (२७) गोरक्षण-- याम्‌ क 
लक्षण जानने की करा, (३८) कुवकुटलक्षण--मुगे के रक्षण जानन री कल, 
(३९) चक्रलक्षण~-चक्र कै लक्षण जानने की. का, (४०) छन्‌" 


४. 


लक्षण~--छन् के लक्षण जानने की कला, (४१ ) चमेलक्षण-चम. $ 
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छक्षण जानने की कला, (४२) दण्डलक्षण- दण्ड लक्षण जानने की 
कला, (४३) असिलक्षण-तच्वारं के लक्षण जानने की कला, 
(४४) मणिलल्षण-मणि के लक्षण जानने की कला, (४५) कौकणी- 
लक्षण-चक्तवर्ती कै रत्न-विरोष के लक्षण जानने की कला, (४६) वास्तु- 
विद्या--मवन निर्माण करने की कला, (४७) स्कन्वावारमान--शतर 
सेना को जीतनेकी कला, (४८) नगरमान-नगर का प्रमाण जानने 
की कला, (४९) वास्तुनिवेश्न--मवनों के उपयोग के सम्बन्धे 
जानने की कला, (५०) व्यूह--व्यूह रचने की कका, (५१) चार-परतिचार-- 
सैन्य का प्रमाण आदि जानने की कलाः, (५२) चक्रव्यूह चक्र व्यूह्‌ 
रचने की कला, (५३) गर्डव्यूह~-गर्ड के ञकार को व्यूह्‌ बनाने 
की कला, (५४) शकट व्यूहू--गाड़ी के आकारमें सेना को स्वापित 
करने की कला, (५५) युद्ध--ल्डाई करने की कला, (५६) नियुद- 
वैदक युद्ध करने की कका, (५७) युद्धातियुद्ध-तलव।र आदि फेंक कर 
युद्ध करने की कला, (५८) मृष्टवुद्ध-मृक्कों से र्ड्ने की कला, 
(९) वाहुयुद-मूजागो दारा ज्ड्ने की कला, (६०) कतायुदध-- 
जसे वेर वृक्ष पर चढ़ कर उसे जड़ से टेकर शिखर तक भवेष्टित कर लेती 
ह, उसी प्रकार जहां योद्धा प्रतियोद्धा के शरीर को प्रगाढ़ रूप से उपमदित 
कर भूमि पर गिरा देता हं गौर उप्र पर चड़ वैल्ता है, (६१) इषु 
शस्त्र--नागं वाण जादि कै प्रयोग का जान, छरा जादि फकने की कला, 
६२) वनूर्वेद--धनृष-वाण सम्बन्वी कौदार होना, (६३) दहिरण्यपाक- 
चादी का पाक वनाने की कला, (६४) सुव्णेपाक्-सोने का पाक 
वनान की का, (६५) वृत्त्ेल-रस्सी बादि पर चकर खेर दिखान 
की -कला, (६६) सूत्रखे-सूत दारा खेर दिखाने की कला, 
(६७) नालिकाखेल--कमलरू के नाकु का छेदन करना, (६८) पचच्छय- 
एक सौ आठ पत्तो में यथेष्ट सव्या के प्तौ को छेदने की कका, 
(६९) कटक्च्छे्--कड़ा, कुण्डरु आदि छेदने की कला, (७०) सजीव-- 
मृत-मूचति को जीवित करने की कला, (७१) निर्जवि-जीवित को 
, मृततुल्थ करने की कला, (७२) शकरुनरत -पक्षीके दन्द से शुभावूुभ 
जानने की कला 1 
¶16 72 2115 876 85 जिा०्ऽ- 


(1) 4 ण प्णप्ण्ः @@) श्फलणभ्य) (3) ^ ण 
0्प्णवप्००, ध) 4 लण्‌ (5) अंणछंण्ड, (6) व० एथ फा प्ञन्वा 
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05 प्रपान, (7) 10 ८0 एिलयौण्, (8) 7० एषि श्वप्िनि 
15्णालाऽ (9) 0 07100156 5००९ ६00 7, (10) ¶6 
719) 0106, (11) «^ ग त्तापश्लाऽपधठण, (2) &प ण 1 11 
ता, (3) 7० एषम अल्लणा णवे म त०९ (14) 4 
ण 27016108 पात्‌ वरवापापञलाण६ 4 न, (15) 4 ज पत 
पला पपी व्वा वाति पवा) (16) कपी ज (णीन, 
(17). ^ 0 आगात पणा, (18) पल्ण्णणः (19) 4 भ 
वनोप्ण्ड ए०व#, (20) का त गााथह्ाण् ४००, (21) 79 1/1 
४९5९ 10 &$तत नला९ (22) 70 (शाा{6८ पतिता€७, (23) ¶० एणा116 ४०5 
171 शदवतां पला०, (24) (0 शण6 इवाव (कल्या) 10 शिवा, 
(25) 10 607905€ 50785, (26) {0 ४16 ईव 07 = *५56) 
(27) 4 9 श्ण श्ल, (28) ^ ग फणभधण &00, 
(29) 4 ° एक्ट एना, (30) कै 9 एकुश्रा08 
000 ण नी, (31) 41 ग पाध 9६ गणत्ालाा$ (32) 11 
०६1न्वलण्ठ णवा, (33) (0 [८०५ 1176 19065 त फणा, (34) 40 
{10 116 1968 ० फला, (35) ¶०0 110 ४# 76 1265 0 0017569, 
(36) 10 वा०५५ (€ {#@ऽ ग नता, (37) 0 ६16५५ 176 
{४765 9 ५०९५७, (38) {10 ००५, {11€ 1765 ° ००९६5 (39) ¶० 
[०० 176 {065 ग एणाद्छाऽ (40) 70 ॥70* 116 {68 भं 
प्णएाला०७, (41) (70 त धल 1065 ग 16811065, (42) 79 
वा०१/ 116 1065 9 903, (43) 10 {10 {16 {$ए65 ° 5०05, 
(44) {0 ा०५५ {16 {9008 ग तपत (45) {0 ०० 106 173 
० द्ाद् 16ण6 ० 116 (व्यश्छणो, (46) प ज णोानणह 
(००८0, (47) 4 णा 10010 0श्ल लवाला९8, (48) {0 
पवन्त (16 व 0 9 ल, (49) 1० ५००५ 0 10 "1756 
{16 एणीरता६5, (50) {10 ५0०५ 70४४ 10 वनात "16 भण) 
1) ० ० (76 अला त 16 भारः (52) {0 ४०७ 
पल्ला = कायष्टल्फलय ' णा ` (06 पपा) (53) ¶0 &प०/ 
0शयत०-1806  कवणददणलाा णा (6 भाण (54) प० ठक 
#वान९-1506 पा्छहलालण त प भ (55) «रग काणः 
(56) ^ ग शषठण्ड गा 001, (7) ^ ण ण्ड भील 
पिजकणंणह 16 5०, (58) ^ ण कपण प्ण 955, 
(59) 47 ग 0क्णण्ट [1 12005, (60) «प ० 08008 1४6 
. ` भ्व्य 0४ विण पौल नलद ०० {16 &0ण०त 20 अपण 0 
{18 ८०५४, (61) «प ग पारण ४ आणुरटप्राा०४, (62) लाल 
(63) 7० ८१९४ 10९ 10 एषण भष्लः (64) {0 ६००४ 05 10 
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एतश 2०0, (65) & ज श्प ०0 707९, (66) «^ ण 
5०६ एण, (67) ^ ० एललंणट चाल [05 3216, (68) 4 
एिंलपेणषट तलतक0 पप्रा0एल त [तवव९८5 0४ 9 108 16५65 (69) -^ प 
9 फलणंण६ 0206 गा व्धा17085, (70) ० एपणट 10 1 2 
- 4686 ०7 81 ए171607ऽ6ं0ण5, (71) (0 0816 २ 159४६ 809 00६ 
ए6 6680, (72) ^+ 91 7680108 अह15. 


सिक्वावेत्ता अम्मापिर्ईणं उवणेहिति । तए णं तस्स ददपडण्णस्स 
दारगस्स अम्मापियरो तं कल्ायरियं विपुलेणं असणपाणखादइम- 
: खादमेणं वत्थगंघमल्लाक्कारेण य॒ सक्कारेहिंति सम्माणेहिंति । 
` स॒क्कारेत्ता संमाणेत्ता विपुरं जोवियारिहं पीइदाणं दलछदस्सई । 
 दलइस्सित्ता पडिविज्जेहिंति । 


ये वहत्तर कराएं सधा कर, इन का प्रशिक्षण देकर-सम्यक्‌ रूप से 
बभ्यास करा कर कलाचायं उस वाल्क को माता-पिता को सौपदेगे या 
उन के पासके जाएगे। तव उस दुदृप्रतिज्ञ वाल्क के माता-पिता उस 
` कृराचायं का विपृरु-प्रचूर, अशन---अन्नादि निष्पन्न भोज्य पदार्थ, परान- 
` पानी, लादय --फल, मेवा, मादि पदाधं, स्वा्य-पान, सृपारी इलायची \ भादि 
` मुखवासकर पदाथ, वस्त्र, गन्ध, माला एवं अलककार द्वारा सक्ष्कार 
करणं, सम्मान करग । सत्कार कर, सम्मान कर उन्हं चिपुरु-प्रचुर जीविका 
कै योग्य--जिससे समुचितं सूप में जीवन का निर्वह होता रहै, एसा 
` प्रीत्तिदान--पारितोषिक--पुरस्कार देगें 1 उन्हुं पुरस्कार देकर प्रतिविस्जित-- 
चिदा करेगे । । । 


प्श्ण& सपक्षा ४1656 अध6 {0 प6 80, #€ ए्द्न्वुण 
पणा एता ० € एकल क€ ००४, व एवाला§ फी कलत्मणह 
` ४९ ए्व्लूाठा उत छा एल्ञठर भा पं 8 7066 वृद्ध।र ग,००0 
कपण वदपा6 कपत वनां८दत७8, = लन, = एन धि०€8, = हवाए्रतऽ 
धात गाप्वालाऽ वपत [नातप प्ण आद, वक आ, मिः 


भिण काणाष्टा 10 1८ लगणः, 87 10 © कत, छव कण 
०००९४८६. 
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तए "णं सेः दढपदण्णे दारए बावत्तरिकलापंडिए नवंगयुत्त- 
पडिबोहिए अदरारसदेसोभासाविसारए गीयरती गंचन्वणटुकुसखे 
इयजोही गयजोही रहजोहौ बाहुजोहौ बाहूप्पमही वियाक्वारी 
साहसिए अरं भोगसमत्थं आवि भविस्स॒द । 


तव वह्‌ दृद्प्रतिज्ञ वाछकं वहत्तर कला्ों मं पण्डित-म्ञ, सुप्त नव- 
अंगो-दो काच, दो नेत्र, दो घूण, एक जिह्वा, एक त्वचा एवं एक मन इन 
नौ अंगों की चेतना या संवेदना के जागरण से युक्त, अर्थात्‌ युवावस्या में 
भरविष्ट, अशरह देशों की भाषागों में विदारद--निपुण, संगीतं प्रेमी-- 
संगीत-विच्या, नृत्य-कलय आदि मे इशल-वीण, अश्वयुद-घौड़ 
पर सवार होकर बुद्ध करना, गजयुद्ध--दायी पर सवार होकर युद्ध करना, 
-रथयुद्ध--रथ पर संवार होकर युद्ध करना, बाहयुद्ध-भुजाभों दवारा युद 
करना, इन सव मे दक्ष, बाहुमों से भमदेन करने वाखा, निर्भीकता के 
कारण रात मे भी धूमने-फिरने भें निःशेक, भत्येक कायं मं साह्सी--पद्‌ 
अतिज्ञ। वाखा, यो वह वालक सांभोपांग विकसित-संबद्धित होकर पुणंतः मोग 
-समथं हो जायेगा । 


गच्छ १6 ऽश एएतग्छाभ09, 6860 10 ऽन्न 2015, 
{णा &०56त्‌ ६० ४06 ०6 40६0 200 ली ?601 27611 8 
त्प 2 एणकष्ाम ॐ ल्ल्य 19४०३६९७) पितं त फत्‌, च तथात्छः 
० पं 10 0 ण्ण 
१० पछ£ @व0ताभार8 अलि 9 पथप्रेणः क0 प 
0ाडच्छणनु) लल्षा नाभ्रात ना €ण् पा ८४ नः २ 4 
प्प 05 $) 066 पठण 8 णण 270 एध पती श्व्परण 


-५वधना$ ४० 6णुण 1६. 


तए णं दढपदण्णं दारणं अम्मापियसो वावत्तरिकलापंडियं 
-जाव...अलं भोगसमत्थं वियाणित्ता विखकेहि अण्णभोगेहि पाण- 
भोगेहि केणभोगेि वत्भोगेहिं सयणमोगेहिं कामभोगे 
उवणिभंतेहिंति । 
17 
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तवं माता-पिता ददप्रतिन्ञ वारक को वहत्तर कलाम म॒ पण्डित-ममंज्ञ, 
..-यावेत्‌ सवथा भोग-समथे जान कर चिपुरु--प्रचुर अन्नं भोग~-खने योग्य 
भोज्य पदार्थं, पान भोग--उत्तम पेय पदाथ, ल्यन मोग--सुन्दर गृह भादि 
मे निवास, वस्त्र ॒भोग--उत्तम वस्र, शयन भोग--उत्तम चय्या-सोने/ 
जराम करने योग्य सुखप्रद सामग्री का उपभोग करने का आग्रह करेगे । 


160 8 960४5 पा एत्श56 94 6 0 88 260्वण6 72 
215, पा श्न्वृणाल्व णा (्वव्नाङ्‌ 1 नम0र 1, पानु का एल 
४170 फा 0४६6 पए ° 0०0, दपण, (८80५०66, नरत6§ 400. 
८0067068, ४ 


तए णं से दढपदण्णे दारए तेहि विरकेहि अण्णमोगेहिं जाव... 
सयणभोगेहिं णो सज्जिहिति णो रज्जिहिति णो गिन्िहिति णो 
अज्मोववज्जिहिति । 


तव॒ वह दुदृप्रतिज्ञ वाङ्क अन्न भोग..यावत्‌ रायन भोय--उत्तमः 
शय्या--विचछछौने आदि सुखप्रद सामग्री के भोगों में आसक्त नहीं होया, 
रागरञ्जित अर्थात्‌ अनुरक्त नहीं होगा, गृद्ध--रोद्प नहीं होगा, 
मूच्छित-- मोहित नहीं होगा, अध्यवसित-मन नहीं क्गायेगा । 


8 06 820 १००1158 सा ल्लि ०0 दधता 07 116. 
्रण६€ पकार त ००, पा 026 ०० वण्लां7६ 0 ्लला, 00 त्नुः 
1095 ००६ 7707रततक» 907 0676 19 17€00., 


से जहाणामए उप्पके इ वा पउमे इवा कुसुमे इ वा नलिणे 
इवा सुभगे इवा सुगंघे इवा पोंडरीए इ वा महापोडरीए इ वा 
सतपत्ते इ वा सहस्सपत्ते इ वा सतसहस्सपत्ते इ वा पंके जाए जकः 
संतृड्ं णोवकिप्पड्‌ पंकरणएणं णोवरिप्पह जलरएणं एवमेव दढपदण्णे- 


उववाय स्तं सूु० ४० 259. 


वि दारण कामेहि जाए भोगेहि संबु णोवकिपिहिति कामर- 
एणं णोव्पिहित्ति भोगरएणंः णोवलिप्पिहिति सित्तणाईदणियग- 
सयणसंबंधिपरिजणेण 1 


जसे उत्पल-नील कमर, पृद्म-पीतं कमर, कुमूद--लाक कमल, 
नलिनि--गृावी कमक, सुमग~-सुनहरा कमर, सुगन्ध-संभवत हरा कमक, 
पुण्डरीक--सफेद कमर, महापुण्डरीक- विशेष श्वेत कमल, दतपत्र-- सौ पृलुढी ` 
वाला कमर सहखपत्र-हजार पंखुड़ी वाला कमल कीचड़ मे उत्पन्न होते हँ, जलमें 
वदते ह चिन्त पंक-रज-- कीचड़ के सुक्ष्म कणो से छिप्त नहीं होते ह, जल- 
रज-जल रूप क्णो से कप्त नहीं "होति ह, उसी प्रकार दुषुप्रतिज्ञ वाल्क जी 
काममय--काम-मोग मे उत्पन्न होगा, भोगमय जगत में संवद्धित होगा, अर्थात्‌ 
काममय-मोगमय जगत में पलेगा-पूसैगाः किन्तु काम रज शब्दात्मक, 
खूपात्मक, गन्धास्मक, रसास्मक अतर स्पदच्मिक भोग्य पदार्थो" से-भोगासच्ति 
से लिप्त नहीं होगा। भित्र, सजातीय, भाई-बहन मादि पारिवारिके जन, 
नाना, सामा मादि--मातुपक्ष के पारिवारिक , जन तथा अन्यान्य सम्बन्वी, 
परिजन--दाी-दास, मदि इनमें आसक्त नहीं होगा । 


¢ 10105, एण, नाज, 76त, एणाः, 80ातना, कल्ला, प्1116, 
शवला फ्ा116, एण 8 [06 0618159 9 {10058 06व159 फा 8 
प्रणावात्व ०8३ 66815, 01088008 10 ग्ण ०७8 10 फटा, णप 
१5 200 तफल ४४ लंफ्रलः कणप्त छा ज्य; 11८6515 
तुवा एप 0 ज 1४5४ 27 एप्प प 10 1० 
का 06 6 एणा णवाय 0 लालया [णः 0 105, ० 
्ात्छशप्ात) ए पिदा, ए, वुकी००5 01 लंप्वाय 906, ० छ गला 
210 72105. 


त्वे णं तहारूबाणं येराणं - अंतिए केवरं बोहिं वुज्मिर्हित । 
केवरुवोहि बुज्भित्ता अगाराभौ अणगायियं पव्नद्वहिति । 


वह्‌ तथारूप- वीतराग प्रभू की आज्ञा के अनुवर्ती-भनुसर्ता, स्थविर-- 
ज्ञान तथा चारि मेँ वृद्ध--वृद्धि्राप्त श्रमणो के पास केवल बोधि--विचुद्ध 
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सम्यग्द्शंन प्राप्त करेगा । वह अगार-अवस्था--गृहवास का परित्याग कर 
अनगार धर्भ-महातब्रतमये श्रमण जीवन स्वीकार करेगा अर्थात्‌ श्रमण घमं में 
परत्रजित--दीक्षित होगा । 


6 फा तकनक एणा6 20 ही शि स्मि ४6 इच्छन 
008 10 06 इतदणवढ गवन अतं प्चलमीधः हो१ठ ण 98 00056. 
०16 धत 06 8 7076685 71071, 


से णं भविस्सद अणगारे भगवंते ईरियासमिए जाव°गुत्त- 
बंभयारी । तस्स णं भगवंतस्ख॒एतेणं विहारेणं विहरमाणस्स 
अ्णते अणुत्तरे णिन्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवल- 
वरणाणदंसणे समुप्पज्जिहिति । 


वे अनगार--मण भगवान्‌ दुद्प्रतिज्ञ ई्या समिति-गमन, हठन, चलन 
जादि क्रिया मेँ सम्यक्‌ प्रवृत्त-यतनाशील,..यावत्‌ गुप्त ब्रहमचारी- 
नियमोपनियमपूरवेक ब्रह्मचयें का संरक्षण-संपाखन करने वाजे होगि । इस प्रकार 
की वर्या में सम्यक्‌ रूप से प्रवतंन-एेसा उक्छृष्ट साधनामय जौवन जीते हए 
उने भगवन्त ॒दुदप्रतिज्ञ को अनन्त--अनन्त पदार्थो को जानने वारा, 
मनेत्तर--स्वेश्रेष्ठ, निव्यधात- व्यवधान रदित, निरावरण-बावरण से 
रदित, र्स्न-सरवयिंग्राहक, प्र्तिपूणं -अपने समग्र अविभाग अंशो से 
युक्त या समायुक्त केवलज्ञान, केवरू दर्थंन उत्पन्न होगा । 


8 फा ९6८०6 8 आणा, ललल्त, कलः शल ऋआ = णरण्लानााह, 
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सिः 


तए णं से दद्पद्ष्णे केवली बहुदं बासादं केवछ्िपिरियागं 
पारणिहिति । केवक्िपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए 


अप्पाणं भूतित्ता सद्धिं भत्तादं अणसणाए छेएत्ता जस्सद्राए कीरद 
णग्गभावे मुंडभावे अण्हाणएु अर्दतवणए केयरोए वंभचेरवासे 
शच्छक्तकं अणोवावाहृणकं भूमिसेज्जा फलह्तैज्जा कटुसेज्जा 
परघरपवेष्ो कद्धावरद्धं॑परेरि दोरुणागी वखिसणाभो णदंणोभो 
गरहूणामो तारुणाभो तज्जणामो परिभवणायो पव्वहुणाओ सच्चावया 
गामकटका वावौसं परोसहोवशग्गा अदहियासिज्जंति । तमहुमारादित्ता 
चरिमेहिं उस्सासणिस्सासेहि सिज्िहिति वुज्किहिति मुच्चिहिति 
परिणिन्वाहिति सन्वदुक्खाणमंतं करेहिति ॥१४।।४०।। 


उसके वाद ददृप्रतिज्ञ केवली बहुत वर्षो तक केवली पयथ-केवली 
भवस्या का पालन करेगे सर्यात्‌ कैवरी-पयपि में विचरे । ौँकेवरी- 
अवस्था का पालन कर, एक माऽ की संरेखना द्वारा अपने मे भाप को रीन 
कर कफे साठ भोजन--एक मास का अनेश्न--निराहार सम्पन्न करया 
भोजन वेः प्राठ समयोंको विना साये-पीय ही काटकरः जिस लक्षयं के 
लिये नग्नभाव--शारौरिक संस्कारों के प्रति जनासवित, मृण्डभाव--सांसारिक- 
सम्बन्धो एवं ममता का त्याग कर--श्रमण-जीवन की साधना, अस्नान- 
स्नान नहीं करना, अदन्त गावन--देति नहीं घौना--मंजन न करना, 
केशलोच--वालली फो भपते हार्थो से उखाडना, ब्रह्मचर्यवास-ज्रह्यचरयं का 
पालना--बाद्य एवं आभ्यन्तर रूप म अध्यात्म साचना, भच्छत्रक-- 
छाता धारण नहीं करना, गादरक्षिया या चूते घारण नहीं करना, पहुनना 
नही, भूमिशय्या~-मूमि पर सोना. फलरकशय्या--काष्ठ पट पर सोना या 
सामान्य काठ कौ पटिया पर दयन करना, आहार के ल्यं परगृहम 
भ्रमे करना, जहौ चाहे आहार मिला अयवा नहीं मिला हौ, अर्थात्‌ सम्मान 
हिति मिखा हौ, मपमान सित मिला हो, दूसरों से जन्म-कमं की भत्सनापूण 
तिरस्कार, विस्ना--मर्मोद्घाटनपूर्वेक अवहेलन, निन्दना--निन्दा, गहणा-- 
कोणो के सामने अपने सम्बन्ध में व्यक्त किये गये कुत्सित भाव, तजेना- 
अंगुली द्वारा निदंश--संकेत कर कंडे गये कटुतापुण वचनः ताडत्ा---यैप्पड्‌ 
भादि क हारा पररिताडन, परिभवना--मराभव--अपमान, परिव्ययना-- 
छोगोके द्वारा दी गई व्यथा, सिन्त-सिन्न प्रकार की इन्दिय विरोधी-- 
आंख, कान, नाक जादि इन्द्रियो के ख्यं कष्टभ्रद स्थितिर्या, बाईसं प्रकार 
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के परीषह एवं देव, मनुष्य आदि छत उपसर्ग आदि स्वीकार किये गये, उस 
क्ष्य की आराधना पूरी कर के अपने अन्तिम उच्छवास-निःक्वास में सिद्ध 
होगे, वृद्ध होगे, मुक्त होगे, प्रिनिवृत -होगि तथा सव दुःखोंका अन्त 
करेगे ।\१४।।४०॥ 


प्रश्ण र्त्‌ 28 8 {€प्शाप जिः 20209 ४९8१5, 6 ऽति 
00700 दए078प्/02 पा णातलाः० 2 00-0ाष् 0ि5 71559118 ऽर 
16815 पपरक 01686, 06 णा श 90 16 अल € हमं णि पणफ्रदो 
06 126 015627066 8 70065, 1005प्ा€त 15 0686, शंश्ा ४} 020 
216 01681108 115 1६11, एए0०108 118 7877 स्न {176 ८० {1706, 
02601908 त्त, ००४ पक एणणिला 2, 00 एऽं०ह 51065, [91०8 
07 {76 हात 0 00 8 {६५6 9 72६ ००५, ण्ण 0 6065 
0076 ४0 86 00 0पाठर्िला सा पणा 0०6 07 021 
80६ 0 6व्कध०ा, एत्व प्रण एवला०€' € वव्लाभ गं णपा 
कत 14004 $ ग06€ाऽ, षणा 0 70 कीलाः 0 100, 10 € 
68666 ग 0प्लाऽ, 6028866४, एत्थ (0तपा6, €, पलाछा 
62160 ए$ 76ग01&, 20 ° 60056 6 कला ६१० 18105715 
100 26 तफल {0 € 5656 01408 10 णएल्णा, प्भ्ण०६ 
एणएऽप€तं ॥6€ 209 सगर, 06 जता 06206 115 1281, ०६ एधर्नं6 
400 1106260, 5 राता 700 76 (४न्‌€ ० छपा अत कल्म 
2716 त आ ञ्ल, 14, 40 


प्रत्यनीको का उपपात्त 
२९701 4 111९ ए गाथा 
से जं इमे गामागर जाव.-.सण्णिवेसेसु पव्वहइया समणा 
भवंति तं जहा-आयरियपडिणीया उवज्छायपडिणीया कुल- 


पडिणीया गणपडिणीया आयरिय-उवन्छायाणं अयसकारगा 
अवण्णकारगा अकित्तिकारगा । 


ये जो ग्राम, आकर- नमक आदि कै उत्पत्ति-स्थान,...यावत्‌ स्तिवेश-- 
पद्यां से वस्ती, या सार्थवाह एवं सेना आदिके ठहरने के स्थान में 
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भत्रजित--दीक्षितं श्रमण हीते ह, जो इस प्रकार हँ: आएवायं प्रत्यनीक- 
ञाचायं के विरोची, उपाष्यांय प्रत्यनीक--उपाष्याय के विरोधी, कुक 
भरत्यनीक--क के बिरोघी, गण प्रत्यनीक--गण के विरोधी, आचार्यं भौर 
४ का सपय करने वाङ, अवणेत्राद बोलने वे, निन्दा करने 
वाके । 


70 {16 गाष्८§, 10095, 616, प] जच्ा1'९६०5, 10056 10 816 
फ्प्भत्व ३9 06 इत्ठफणक्षप भव्, ७०४ 276 ०7०86 10 पल 4 वा, 
10 धा€ एताव ४४, 10 14, 10 लतव, ९179 9097620 70 ० 6 
-401#9 २०५ 16 एता ४६, 10 पा€ ताक6्शृन्लप्ि 10 पि शरत्‌ 
10 6९07४ धल वतदण्टणला15, ' 


बहूहि असन्मावृन्मावणाहि भिच्छत्ताभिणिवैसेहि य अप्पाणं 
च प्रं च तद्भयं च वुगगहेमाणा वृप्पाएमाणा विहरित्ता बहुदं 
चासादं सामण्णपरियागं पराउणंति । 


वे मसद्भाव--बसतुतः जो नहीं है देधी वातो मथवा दोषो के 
आरोपण या उत्पादन तथा मिथ्यास्व के अभिनिवेक कैदारा अपने को, 
दस्यो कौ तथा स्वपर इत .दोनीं को दुराग्रह--असत्य हेठग्रह मे डारूते 
हृए, दृढ़ करते हए, मनहोनी चातो की आरोपण कत्पना मे अर्थात्‌ 
आद्चातना जनित पापों मेँ निपत्तित करते हुए, विचरण करते इए बहुत वर्षो तक 
-मण-पर्याय का पाङन करते हं । 


इछ छगाा०७ [८ णि छथ 968 70 € 30218 गवन णिए 
एप ० ९6721108 028 2117068 900 9156 16625 प 
इथ 10 ०पनऽ 1 र्धा 88 ला 25 नथ, 8पत्‌ 10 ऽ॥कणह्ौलण0६ 


700 ध ४0८8 पत 156 10688 19 ऽता 10 नल§ अपतं 10 ऽध 85 


ला 98 01165, 


पारणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोदयअपडिक्कंता कालमासे 
कारं क्रिच्चा उक्कोसेणं छंतएु कष्य देवकिन्विसिएशु देवकिन्विः 
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चियत्ताए उववत्तासे भवंति । तर्हि तेखि गतो तेर्खसागरोवमाई 
ठ्ती। अणाराहगा 1 सें तं चेव ।1१५॥। 


श्रमण पयि का पालन कर उन पाप-स्यानों की जारोचना, प्रतिक्रमणं 
नहीं करते हुए मृत्यु काल आ जाने पर देहत्याग-मरण प्राप्त कर वे उक्छृष्ट 
लान्तक्त कल्य संनक छदं देवरोक में किल्विषिकं नामकदेवों मे, जिन का 
चाण्डाल की तरह साफ-घफाई्‌ करना कार्यं ॑होता हं, फिल्विषिक देव के 
स्पे उत्पन्न होते हँ 1 अपने स्थान के अनुङय वहां उनकी गत्ति होती हं 1 
वहा उनकी स्वित्ति-आयुष्य-परिमाण तेरह खागरोपम परमाण होती हं 1 
वे राधकं नहीं होते हँ 1 नवरेप वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ।१५॥ 


इला 10018, ९0 धाट्म 255 दए 2६ 2 व्टााभण एग 18 
लंलाण्थ प्फ, पठण उ5त०5§0०० 270 ण तणा 20णलफालण १, 216& 
४00 70 € [छण 08 1 हणाश8+ 27० {76 (90 क्ाग्एल 
20059 88 216६ &०५ऽ, वला 1९7 ग 5189 {€ा€ 15 {ल्ल 


5070८, ¶0€ए ५0 20 ए०फप€ ग्ला प्ाला6, व 16 1651 85 
०६०6, 15 


संज्ञी पचेद्धिय तिर्यञ्च थोनिकों का उपपति 


रदा 22 ४९-न्ाा 411107.य75 1917 2774 


से जे इमे खण्णिपंचिदियततिरिक्छजोणिया पज्जत्तया भवेति तं 
जहा-जकरूयसरा खहयरा थल्यरा 1 


ये जो स्ं्ली-मन सहित पदेन्िय--धघोत्, चक्षे, घूण, रखना मौर 
स्प्यंन इन्द्रियों से युक्त, पयरप्त-नाहार, चरीर, इन्द्रिय, इवासोच्छ्वास, 
साषा तथा मन इन छः पवप्तियों से युक्त, त्ेग्‌ योनिक्-पञु, पक्षी 
जादि के जीव होते हः जो इय प्रकार देँ: जल्चर-जल मे चलने वाले, 
खेचर -जा काच मे उडने वे, स्यल्चर-पृथ्वी प्र चलने वाके 1 
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व्रा णठ ष्ट-गहया क्ा728 शण्री फाण्त 10 18%6- 
पक्षो्रणटा15 06 वा© : 16 ववुपदवप॑८७) (686 एवां 00176 
हतर धातं 056 0 7४10 106 5. 


तेसि णं अत्थेगइयाणं सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहि भज्छवसागेहि 
लेसाहि विसुज्छमाणाहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खभोवसमेणं 
ईहावृहमग्गणगवेसणं करेमाणाणं सण्णीपुव्वजाईसरणे समुप्पञ्जई । 


उन्म से करई जीवों के शुम परिणाम--पुण्यात्मक अन्तःपरिणति, 
प्रदास्त अव्यवसाय--उत्तम मनःसंकत्प, तथा विशद होती हुई कुष्यागो- 
अन्तः परिणतियों कै कारण तदावरणीय--पूवं जन्म की स्मृति के मावरक 
कर्मो के क्षयोपश्मसे ईहा-यहक्याहं? योहं या दूसरी तरहसेह? 
इस प्रकार सत्य अथं फे भालोचन मे अभिमृल वृद्धि, भपौह~-यह इस 
प्रकार है, एषी निक्वयात्मक वृद्धि, मागंण-अन्वय ध्मोन्म्ख चिन्तन-- 
अमुक के होने पर अमुक होता है, इस प्रकार का चिन्तन, गवेषण 
व्यतिरेक धर्मोन्भूख चिन्तन--अमूक कै न होने पर अमुक नहीं होता है 
रेषा चिन्तन करते हए अपनी संित्व-भवस्था से पहके के भवौ की स्मृति-- 
जातिस्भरण ञान उत्पन्न हो जतिा हं । 


0711656, 8006 186 &००१ (प्ल्‌ 00165006 656५6066; 
२710 एपा€ 117६९, ए6८ब४56 9 कनो प्ट 216 2016 क धपा भ 
धकवृ्ा5€ लीः 86 द्वा, 0606856 2 प्त), पिथ, पाल 
श्त्वु्ीठ (16 {00णलवह्ठ चत्‌ व्ववलाक 0 ० 200४६ 76 धणल- 
गप्रा 0 कंण६8, ०४0०४ पलैः एण 25 फला1 85 2000619 दण 
पलादि, 0660४56 ० लए एल 2110215 १1 1 पथते (10, ५111 
एन्‌05 धल 10 16व्नगा८्० पण ०१०९ 0 एलशं०णऽ फिंा5, ११69 


1660८ नाः 00० ० 981 11४९5, 


तए णं ते समुष्पण्णजाइसरा समाणा सयमेव पंचाणुन्वयादं 
पडिवज्जंति । पडिवच्जित्ता वहूरहि सीरुग्वयगुणवे रमणपच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि अप्पाणं मावेमाणा बहुदं वासाइ भाजय पाठेति । 
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जाति स्मरण ज्ञान के उत्वन्न होते ही ते स्वयं पाचं जणृत्रत---स्यूर 
पाणातिपात्त विरमण, स्थर मृषावाद विरमण, स्यू जक्तादानं चिरमण, 
स्वद्यर चंतोष गीर इच्छा परिमाण स्वीकार करते ह! एता कर--स्वीकार 
कर॒ जनेकविव रिक्लात्रत-सामायिकः देशावकादिकः पौषवोपवास्त मौर 
अतिथि संविभाग, गुणत्रत--अनर्थदण्ड विस्मण, दिन््रत गौर उपभोग-परिभोग 
"परिमाण, विरमण--चिरत्ति, प्रत्याच्यान--प्रित्याग, पौपधोपवास्च जादि दारा 
अपची आत्मा को भावित-जनुप्राणित करते हुए वहत वर्षो तक स्व आयुष्य 


र ] 


० (र) चित ७०१ 
क्रा पालन करते हुं र्याति जीवित रहते ह 1 


९ 06 न्त्णश्लल$ 0 ४ [णा फव्पाण$ 0 2957 11९65, (ल 
"06561९८5 (0णा {76 7४८ 1655 %०९, 200 1९& 0 एव #८818 
-फएवतऽण६्‌ एल्डभणा§, (०फणप्रग§ ३०५ कणा, (शण लणएगमपार 
अ€ 8 1071८87 005 ल्यणट् 8515. 


पाकित्ता भन्तं पच्चक्लंति । वहं मत्तादं अणसणाए छेयंति 1 
-छेइत्ता आकोदइय पडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कारं कच्चा 
उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववत्तारो भवंति , तहि तसि 
गत्ती अदारसं सागरोवमाईं ठिती पण्णत्ता । परलोगस्स आराहमा 1 
-सेसं तं चेव ।१६॥ । 


माुष्य का पार्न कर भक्त का प्रत्याख्याने करते हँ । वहूत से भोजन 
कै उमयों को चिना खाय~पीये ही काल्ते ह एसा कर फिर वे जपने पाप 
-स्यानौ की मल्येचना कर, उन से प्रतिक्रमण--प्रतिनिवृत्त होकर 
-समाधि-भवस्था प्राप्त कसते हँ मौर मृत्यु काल आ जाने प्रदेह त्याग कर 
उत्छष्ट सहल्रार कल्प नामक आत्वे देवछोक मे देव रूप मे उत्पन्न होते हे 1 
-वहां अपने स्थान के अनुरूप उनकी गत्ति होती ह। वहां उनक्ती 
स्थिति-जायुष्य परिमाण अठारह स्तागरोपम प्रमाण होती ह! वे परलोक 
-के साराघक् हीते हं ! अवेष वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । ।१६॥ 


एद इट ण ०0 अत्‌ 55 श्छ 9 068. 0 6186055 
रला 1205685 276 26 त्वाटणि एन॑ ८ 1एवणष्टु> ३० ण कण 006. 
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प्रतु दर्णा 1110 8 51916 त 1140106, [णण 116 {105 0 ०9४ 
9९5, "8४ 16 २६ 8 एक ण 7 076 लल 00 क्र ग चण धात 87 
एप पा त्वरटण तवावं ऽवोवडहा न्लत्डषं एलंणहः, 6 नष्टि 
० नए 51477 पाइ त्वरा 18 18 कका०वा1145. (116 णु 
वल 07४, ¶16 165६ 95 एणः * 16 ` । | 


आजीविकों का उपपत्ति 
1.1.1८7 1/1, 


से जे इमे गामागरर जाव...संनिवेसू आजीविका मवति तं 
जहा--दुघरंतरिथा तिघरंतरिया सत्तधरंतरिया उप्पल्बेटिया घरस- 
मृदाणिया विज्जुञंतरिया उद्टियासमणा । 


ये जौ ग्राम, आाकर-- नमक आदि के उत्पत्ति-स्थान,. .-यावत्‌ सन्तिवेश-- 
न्नोपडियगं से युवत वस्तौ या सार्थं वाह व सेना भादि कै ठह॒रने के स्थान मे 
आाजीविक--नियतिवादी होते हँ, जो इस प्रकार हेः दो षरों कौ छो 
कर एक धर से भिक्षा छने .वाै, तीन धरो के अन्तर से-तीनं घरों कौ 
छोडकर भिक्षा लेने वाले, सान्त घरों को छोड कर भिक्षा केने वाले, नियम 
विक्ेष से भिक्षा मे केवत कमलडंठछ केने वाटे, परत्येक धर से भिक्षा केने 
वाले, जव विचयत्‌--विजली चमकती हो, तव भिक्षा ग्रहण नहीं कृरने बाले, 
मिह से नि्भित नाद जसे बड़ वरतेन में प्रवेश्य कर के तप॒ करने वलि । 


10 {06 सा२६६७, ००5 न०, 711 ऽव ९55, {0६८ 1४८ (€ 
2 रा९98, आल्‌ 25, {7086 १00 0 ग्ण लण्लार {0776 10560010, 
17096 तऋ0 ष्ण क्ल णी एठणञलीजात, 0०86 ५10 
०९ {गा नण शष्ट 00058०0, 0०56 0 न्ट 6 
105 51८ 28 करि, 1056 0० 968 दा क्लम 05611010, 
{088 प्र16 ५0 70६ वल्ल्नूौ 9 क्लः वधल व ्ापिणणड 2857, 27 
११696 10 77201156 6020956 9 8 0 6वा पला 197" ॥ 
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तेणं एयारूबेणं विहारेणं विहरमाणा वहु वासाईं परियाय 
पाउणित्ता कालमासे कारं किच्चा उक्कोसेणं अच्चुए क्पे देवत्ताए 
उववत्तारो भवंति । तर्हि तेसि गती बावीसं सागरोवमाईं चिती 1 
अणाराहगा । सेसं तं चेव ॥१७।॥। 


वे इस प्रकार के आचार द्वारा विहार करते हुए--जीवन व्यतीत 
करते हूए बहुत वषं तक आजीविक-पर्यय का पालन कर मृत्युकारु आ जाने 
पर देहत्याग कर उक्छृष्ट अच्युत कल्प नामक वारहृषे' देवरोक से देव खूप 
मँ उत्पन्न होते हँ । वहां अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती ह 1 
वहा उनकी स्थिति-यायृष्य परिमाण वाईस सागरोपम प्रमाण होती ह। 
वे भाराधक नहीं होते हँ । शोष वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । १७॥ 


एपवना्ह एलाध्ा०6 [९ रां णिः पठा जटः, पल 0985 2 प व$ 
रौ 8 एणफराः 0 लला प्यार, ६0 (शूठ छिप्पी 19 ^ कप्प्यव्या?& 25 
प्लल्धभ्‌ ए6०६8. (7106 [चणक ग ला 818 {766 18 22 ऽका वा71व5. 
स 00 70 एण फल भती, 116 १८8६ 25 एठा ०, 1 
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से जे इमे गामागर जाव..-सष्णिवेसेसु पव्वइयः समणा भव॑ति 
तं जहा--अततुक्कोसिया परपरिवाइया भूदकम्मिया भुज्जो भुज्जो 
कोडयकारका । ते णं एयार्वेणं विहारेणं विहरमाणा बहुदं 
वासाईं सामण्णपरियागं पाडणंति । पाडणित्ता तस्स ठाणस्स 
अणाखोइय गपडिक्कता कालमासे कारं किच्चा उक्कोसेणं अच्चुए 
कप्पे आभिओोभिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । र्ता 
तेसि गई वावीसं सागरोवमाईं ठिड । परखोगस्स अणाराहगा 
सेसं तं चेवे 11 १८।। 
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ये जो गम, जाकर--नमक मादि के उत्पत्ति-स्थान,, , यावत्‌ सम्निवेय-- 
्लोपडियों से युक्त वस्ती या साथवाह, सेना यादि के ठ्हरने के स्थानें 
्रत्रजित--दीक्षित श्रमणहोते ह, जो इस प्रकार हँ: आत्मोत्करषक--अपना 
दी उत्कर्षं दिखाने वाके, भपना वडप्पन वखानने वाठे, परपरिवादक-- 
आरो की निन्दा करने वले, मृत्िक्मिक--ज्वर आदि व्यया, उपद्रव 
दान्त करने कै लिये मभिमन्तित भस्म जादि देने वाके, कीतुककारक-- 
भाग्योदय भादि कै निमित्त चमत्कारपूर्णं बातें वार्वार करभे वले, वे एस 
प्रकार की चर्या-माचार ल्ि विहार करते हृए, जीवन यापन करते इए 
वहत वर्षो तक श्वरमण-पर्याय का पालक्त करते हँ अपने गृहीत पयय 
का पालन कर वै अपने पाप स्थानों की भाखौोचना नहीं करते हुए, उनसे 
अतिक्रमण~प्रतिनिवृत्त नहीं हते हुए मृत्यु काल भ जाने पर देह त्यागकर 
उत्कृष्ट अच्युत फल्प-बारह्वें देव लोक में अगभियोगिक देवों मं--सेवक 
चगं कै देवो मेंदेवं रूपमे उत्पन्न होते हँ । अपनेस्थान कै अनुरूप वहां 
उनकी गति होती ई। वहा उनकी स्थिति--गायुष्य परिमाण वार्द्स 
सागरोपम प्रमाण हत्ती ह । वे पररोकके जाराधक नहीं होति हँ । अवरोेष 
वणेन पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ।। १८॥ 
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से जे इमे गासागर जाव...खण्णिवेसेसु णिण्गा भवति तं 
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जहा-बहुरया जीवपएसिया अन्वत्तिया सामृच्चेदया दोकिरिया 
तेरासिया अवद्धिया । 


ये जो ग्राम, आकर--नमक मादि के उत्पत्ति-स्यान,..-यावत्‌ सन्निवेश 
जञोपडियों से युक्त वस्ती, अथवा सार्थवाह तथा सेना आदि के ठ्हरने के 
स्थान में निह्वव--जिनोक्त अथं के अपलापक होते हः जो इस प्रकार हं ८ 
वहुरत--अनेक समथो के द्वारा ही कायं की निष्पत्ति मानने वारे, जीव- 
प्रादेयिक-एक प्रदेश भी कम हो, जीव जीवत्व युक्त नहीं कहा जा सकता, 
अतएव जिस एक प्रदेशा की पूणेता सेजीव, जीव सूप से माना जाता दहै, 
वही एक-प्रदेदा जीव है, एसा मानने वाके, अन्यक्तिक-समस्त जगत्‌ अव्यक्तः 
है एसा मानने वाके, सामृच्छेदिक-नरक, तिर्यञ्च आदि भावो का. 
प्रतिक्षण क्षय होता है, एेसे मत को मानने वा, दैक्रिय--सीतरता एवं 
उष्णता आदि की अनुमूति्यां एक ही समय में साय होती ह, एेसी मान्यता 
को मानने वाङ, त्रंरादिक-जीव, अजीव, भौर नौ-जीव रूप एसी तीन 
राशियों को मानने वे, अवद्धिक-कमं जीव के साथ वेंधता वही, वह 
कोल की तरह जीव का मात्र स्यश्च किये साथ र्गा रहता हैः एसे मतः 
को मानने बाले । | 


0 16 18265, (005, €16.. पा वाण १८६८5, (676 276 16 
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11056 शा10 एधा6१८ 7 11८6 पणतवडफथा9§, 2700 7056 00, 
एन76४6 1108४ 116 [ष्य 15 पलाल (्णतोहत ए 01120 29 90 
ला हशह्त प्ण 1४. 


इच्चेते सत्त पवयणणिण्ट्गा केवरं) चरियाङ्गिसामण्णा 
मिच्छदिट्री बहूहि असन्भावुन्भावणाहिं मिच्छत्ताभिणिवेसेहिः य 
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अप्पाणं च परं च तदुभयं च वृग्गाहेमाणा वृप्पाएमाणा विहरित्ता- 
वहुडईं वासाईं सामण्णपरियागं पाउणंति । 


वे सातो ही निह्वव जिन प्रवचन--जैन सिद्धान्त या वीतराग वाणी का 

अपलाप करने वाले, अथवा विपरीत प्रङ्पणा करने वजि होते ह। वे 

केवर चय†-भिक्षा याचना, तथा कछ्ग--रजोहरण आदि चिन्हौ में 

श्रमणो के समान होते हँ । वे मिथ्यादृष्टि हँ बहुत से अशद्माव-जिन- 
का अस्तित्व नहीं ह, एसी अविद्यमान वस्तुभो की निराधार परिकल्पना द्वारा, 

मिथ्यात्व के जभिनिवेश दवारा, अपने को, दूसरों को, तथा स्व-पर दन दोनों 

को दुराग्रह-असत्य कदाग्रह में डार्ते हए, दृढ़ करते हए, जैन सिद्धान्त के 

चिरूद्ध संस्कार जमाते हुए वहुत वर्षो तकर श्रमण-पर्याय-महान्रतमय श्वमण-- 
जीवन यापन करते ह । 


1056 976 {06 86 {9065 170 त5{0 116 606 नौ 6. 
€ 70001९5 10 प्ल एनध्ण०पणाः 20 कद्लाध्‌ = फदा ा10) 
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पाडणित्ता कारुमासे कालं किच्चा उक्कोसेणं उवरिभिसु 
गेवेज्जेयु देवत्ताए उववत्तारौ भवंति । ति तेसि गती एक्कततीसं 
सागरोवमादं चस्ती। परलोगस्स अणाराहगा। सेसं तं 
चेव ।। १९ ॥ 


वे अपने गृहीत पथि का पालन कर मृत्यु-काल भ जाने पर देहत्याग 
कर उक्छृष्ट उपरी प्रैवेयक देवों में देव रूपमे उत्पन्न होति हं । जपने 
स्थान के अनुरूप वहौ उनकी गति होती हे। वहाँ उनकी स्थिति- 
आयष्य परिमाण इकतीस सागरोपम प्रमाण होती हं। वे प्ररलोके के 
बाराधक नहीं होते ह । अवशेष वणेन पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ॥१९॥ 
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प्रतिविरत-अप्रतितिरत अप आरम्भियों का उपपति 
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से जे इमे गामागर जाव...सण्णिवेसेयु मणुया भवंति तं 
जहा--अप्पारंभा जप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया धम्मिटा 
-धम्मक्वाई धस्मप्परोइया घम्मपलज्जणा धम्मसमुदायारा धम्मेणं 
चेव वित्ति कप्पेमाणा सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा 1 


ये जो ग्राम, धाकर-- नमक आदि के उत्पत्ति-स्थान,*. .यावत्‌ स्तिवेद-- 
फोपड्ियों से युक्त वस्ती, या सार्थवाह, व सेना आदि के ठहरने के स्थान में 
मनुष्य होते हे, जो इस प्रकार हँ : अल्पारम्भ--थोड़ी हिसा से जीवन 
पचाने चकि, अत्प परिश्रह--परिमित्त घन-धान्य गदि में संतोप रखने 
नके, धा्मिक-श्रुत--चारिव खूप घमं का आचरण करने वके, घर्मानग-- 
आगमानुमोदित्त घर्मं का अनुखरण करने वाले, घमिष्ट-घमं में प्रीति रखने 
वाके, घर्मास्यायी--घमं का आख्यान करते वाके, या भव्य प्राणियों को घम 
-कता स्वरूप वताने वाढे, अथवा घर्म॑ल्याति-धमं द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने 
वाले, धर्मप्ररोकी-घमे को उपादेय रूप मे देखने वक्ते, धर्मप्ररंजन- घर्मं 
में विशेषतया अनुरक्त रहने बि, घमं समुदाचार-घमं कां सम्यक्‌ ल्पसे 
आचरणं करने वारे, घर्मपूवेक जपनी जीविका "खाने वाले, सुशी क--उत्तम 
आचार युक्त, सुद्रत--शरेषठं ब्रत से युक्त, सुप्रत्यानन्द--शुभ भाव के सेवन में 
-सदा प्रसन्नचित्त रहने वाजे । 
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साहि एकच्चामो पाणाईइवायामो पडिविरया जावज्जीवाए 
-एकन्चाभ अपडिविरया एवं जाव...परिग्गहागो । एकच्चाओ 
कोहामो माणाो मायामो लोहामो पेज्जागो करहामो 
अन्मक्खाणाभो पैसुण्णाओो परपरिवायाभो अरतिरतीओ 
मायामोसाओो मिच्छादंसणसल्खाभो पडिविरया जावज्जोबाए 
-एकच्चाभो अपडिविरया । 


वे साधुगो के पास--साक्षय से अंशतः - स्थूल रूप मे जीवन भर कै लिये 
हिसा से प्रतिविरत- निवत होते है, मेशतः- सूक्ष्म खूप मे अप्रतिविरत-- 
अनिवृत्त होते है, इसी प्रकार. , यावत्‌ परिग्रह से, क्रोध से, मान से, माया 
से, कोभ से, प्रेय-अप्रगट माया व छोमजनितभ्रिय या रोचक भाव से, 
-हेप--मन्यक्त मान व क्रोध जनित अग्रिय या अभीति रूप भाव से, कलट्-- 
कंडाई-कषगडा से, अभ्याख्यान--मिध्या दोषारोपण से, पैशुन्य-चुगलीः 
-तथा पीठ पीछे किसी के होते-अनहोते दोषी का प्रगटीकरण, पर परिवाद- 
निन्दा से, भरति--मोहनीय कर्म के उदय के परिणाम स्वल्प संयम मे अर्चि 
-रखन, रति- मोहनीय कर्म ॑के उदयं के परिणाम स्वरूप असंयम में सुख 
मानना, माया-मषा--छल्पूर्वेक ठ बोलना, मिथ्या-द्ेन-रल्य-मिथ्या- 
विद्वासं रूप कटि से स्थूठ ल्प मेँ जीवन भर कै किये भ्रतिविरत-- निवृत 
होते ह भौर सूक्ष्मस्पसे अप्र्तिविरत्त-अनिवृत होते है। 


प0 एला € २0९५९ 2 आगाऽ कष्धंश 0 2 ९0116 
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एकच्चाओ आरंभक्षमारभाभो पडिविरया जावज्जीवाए 
एकच्चाओ अपडिविरया ! एकच्चाओ करणकारावणाओ पडि- 
विस्या जावज्जीवाए एकच्चाओो अपडिविरया । एक्च्चाभो 
पयणपयावणाभो पडिविरया जावज्जीवाए एकच्चाभमो पयणपयाव- 
णाओ अपडिविरया । 


अंततः स्थुल सूप मे जीवन भर के ल्यि बआरम्भ-समारम्भ से 
प्रतिविरत--निवृत्त होते है, अंशतः सुक्ष्म प से गभ्रतिधिरत--अनिवृत्त 
होते ह। वे अंशतः स्थूख रूप में जीवन भर के लिय क्रिसीक्रियाके 
करने-कराने से निवृत होते ह, गौर अंशतः सूक्ष्म रूप से अनिवृत्त होते है 1 
वे जीवन भर के लिथे अंशतः स्थूल रूप से पकाने, पकवाने से विरत होते 
ह । अंशतः सृक्ष्म खूप से अविरत होते हुं 1 


प0 0त्छध 7 एषं तजा अवण 9त स्मि (दण्ड 
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एकनच्चाभो कोटरणपिट्रुणतज्जणतारुणवहवंघपरिकिठेसामो पडि- 
विरया जावज्जीवाए एकच्चाओो अपडिविरया । पकच्चामो 
प्ाणमर्‌णवण्णविरेवणसदृफरिसरसरूवगंघमल्लाकंकाराओो पडि- 
विस्या जावज्जीवाए एकच्चाओ अपडिविरया । 
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वे म्तः स्थर रूप मे जीवन भरके लिये कूटने, पटने, त्जित-- 
कड़े वचर्नो द्वारा भर्वन करने, ताडना करमे, थप्पड़ मादि के द्वारा प्रताडितः 
करने, वघ--प्राण लेने, बन्ध--रस्सी. गादि से बाधने, परिवलेश-पीड़ा,व्यथा 
देने से प्रतिविरत-निवृत होते हं। अंशतः सुक्ष्म रूप से अप्रतिविरप- 
अनिवृत्त होति ह । वे भशतः स्थूल सूप में जीवन भर के लिगि स्नान, 
मदग, वणक, चिठेपन, दाद, स्पशे, रस, रूप, मन्ध, माला भौर गलकार ते 
निवृत्त होते हैँ मौर अंशतः सूक्ष्म सूप चे गमिवुत्त होते है । 
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जेयावण्णे तदृप्पगारा सावज्जजोगोनहिया कम्म॑ता परपाण- 
परियविणकरा केञ्जंति तमो जाव...एकच्वाभो अपडतचिरया 
तं जहा--खमणोवासगा भवंति 1 


इसी प्रकार ओर मी निन्दनीय, परापित्सक प्रवृत्ति से युवत, छल-प्रपंच कैः 
प्रयोजनं से युक्त, दुसरो कै प्राणों को कष्ट पहुंचाने वि कमे करते हे 1 
उनसे...यावत्‌ जीवनं भर के किए वदतः सूक्ष्म प से भप्रतिविरत--अनिवृतत 
होते हं जैसे किं श्रमणोपासक~--धावक होते हं } 
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शणा०शलाइ ग इण्णथा एष । 
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अभिगयजीवाजीवा उवखद्धपुण्णपावा आसवसंवरनिज्जर- 
-किरिया अहिगरणबंधमोक्लकूखला । 


जिन्होंने जीव, अजीव आदि पदार्थो के स्वरूप को अनेक दृष्टयो वे मली- 
आति समन्या है, पुण्य गौर णप के अन्तर-रहस्य कौ पूर्णतः जाना है-- 
प्राप्त किया है गौर वे आश्रव, संवर, निजेरा, क्रिया, अधिकरण बन्ध 
तथा मोक्ष मे कुशल-प्रवीण है मर्थात्‌ जिन्दोने इन सव को भटी-भाति 
अवगत किया हं । 
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असहैज्जाओ देवासुरणागसु वन्नजक्खरक्खसकिन्नेरकिपुरिस- 
-गरलगंघभ्वमहोरगाइएदि देवगणेहि निरगंयाभो पावयणाभो 
अणदक्कमणिज्जा । 


जो क्रिसी दुसरे की सहायता के इच्छक नहीं है--भातम निभेर हँ 
-जौ देवे वैमानिक देव, अघुर, नाग कुमार-भवन पत्ति जाति के देव, सुवर्ण-- 
"ज्योतिष्क देव, यक्ष, राक्षस, किंल्लर, किपुरुष--व्यन्तर जाति के देव, गरूड-- 
सुवर्णं कुमार, गन्धरव-महोरग---व्यन्तर देवविशीष, आदि देवो द्वारा निर्ग्रन्थ 
प्रवचन्‌-प्राणी की अन्तवेर्ती ग्रन्थियों को चृडने वाला आत्मानुश्टासनमय 
उपदेश से अनतिक्रमणीय--विचित नहीं किये जा सकने योग्य हु । 
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णिग्गथे पावयणे णिस्संकिया णिक्खंसिया निष्वितियिच्छा 
क्ट्वा गहियदरा पुच्छियद्रा अभिगयद्ा विणिच्छियहरा बरहिमिंज- 
पेम्माणुरागरत्ता अयमाउसो ! णिरगथे पावयणे उद्र अयं परमहं 
से अणदरं । | 


वै निग्र॑न्य प्रवचन मे निःलंकित-संदेह-रहित, निष्कांक्षित-बाकाक्षा 
रहित, निविचिकित्स--विचिकित्सा / संशय रदित, कन्धार्थ-श्रूत-चारिव ्प 
धमं के यथाथं-स्वरूप को प्राप्त किये हुए, गृदीताथं-- अथं को ग्रहण किये हुए, 
पष्टारथे--प्रष्न पू कर उसे स्थिर किये हुए, अभिगताथे--मथं को विविध- 
विवक्षामो से विदितं किये हए, वेनिदिचताथं-धर्म के यथाथं-स्वरूप में 
विशेष रूप से निर्चयात्मक बुद्धि रखने वे, होते ह । जिनकी अस्थि 
मौर मज्जा तक निग्रन्थ पवचन कै प्रेम एवं जनुरागसे रगी हई हं। उनका 
यह सुनिश्चित विद्वास ह अर्थात्‌ भन्तर्घोष हं : है आयुष्यमन्‌ ! निमरन्थ- 
प्रवचन ही अर्थं प्रयोजन भूत ह, इसके अतिरिक्त अन्य अनर्थ--अश्र जने 


भूत है 1 
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अप्रणना€ हिणांत&, धा ८७४ एन प्रवी." 


उसियफकिहा अर्वगुयदुवारा चियत्तंतेडरपरघरदारप्पवेसा चउद्‌- 
सद्मृदिद्ुपुण्णमासिणीयखु पदडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपारेत्ता समण. 
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गिग्गंथे फासुएसणिज्जेणं ` असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थपडिग्गह- 
कंबरूपायपु छणणं गोसहभेसज्जेणं पडिहारएण य पीटठफलगसेञ्जा- 
संथारएणं पडिलाभेमाणा विहरंत्ति । 


वे उन्नत स्फटिक कै सदश निर्मल चित्तवाले, अपावृतद्रार- लिनके 
चर के दरवाजे कभी भी वन्द नहीं रहते हौं अर्थात्‌ सूले रहते हो, 
त्यक्तान्तःपुर गृहढार प्रवेश--सम्य जनों के आवागमन कै कारण घरक 
भीतरी भाग में उनका प्रविष्ट होना, शजन्हं प्रिय क्गता हौ अथवा 
अन्तःपुर मे जिन का प्रवेश प्रौतिकर हो, वे चतु्द॑श्षी, गष्टमी, गमावस्या 
मौर पूणिमा कै दिन प्रतिपूण-परिपूणे पौषध-- मात्मा की पृष्टिके लियं 
आहारः अब्रह्म आदि चार तरह कै त्याग की एक अहनिश्च की साधना का 
सम्यक्‌ रूप से--निदोषपुवेक अनुपालन करते हुये, श्रमण-निग्न्थो को 
प्रासुक--अचित्त, एषणीय-~-ग्रहण करने योग्य निर्दोष, अशन, पान, खाद, 
स्वाय, आहार, वस्व, पात्र, कम्बल, पाद-प्रोच्छन, जौषध--जडी, वृटी 
जदि वनौषवि या एक द्रव्याश्रित वस्तु, भैषज--र्तयार मौषधि या अनेक द्रव्यो 
की समुदाय रूप वस्तु, प्रतिहारिक~केकर वापस कौटा देने यौग्थ वस्तु, 
पाट, बाजोट, निवास-स्थान विने कै क्य घासं भादि द्वारा प्रतिलाभित 
करते हए विहार करते हँ--जीवन-यापन करते हं । 
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विहरित्ता मत्तं पच्चक्खंति । ते बहदं भत्तादं अणसणाए 
छदिति । छेदित्ता आलोइय पडिक्कता समाहिपत्ता काठमासे 
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कालं किन्वां उक्कोसेणं अच्चुए कपे देवत्ताए उववत्तारो भवंति । 
तहिं तेसिं गई वावीसं सागरोवमाईं ठिई। आराहया। सेसं 
तहैव ॥२०।। 


दश्त प्रकार जीवन-यापन फर वे अन्ततः गाहार कात्याग करते ह, 
यहूत से भोजन-काड अनदान --निराहार द्वारा विच्छिन्न कर देते ह॑ भर्थात्‌ 
हूत दिनों तफ विना खये-पीये रहतेरह। वसा कर वे पाप-स्थानोकी 
आरीचना जीर प्रतिक्रमण करते ह यौ समाधि--शान्ति, चित्त-विशुदधि 
प्रप्ते कर मृत्युकाल भा जाने पर देह त्याग कर उक्छृष्ट रूप से अच्युत कल्प 
नामफ वारहू्वे देवलोक मेः देवरूप से उत्पन्न होते दँ । अपने स्थाने कै 
अनुस्रार वहां उन की गति होती ह । व्हा उन की स्थिति--भायुष्य-परिमाण 
चार्हस सागरोपम प्रमाण होती हं1 वे परलोक कै आराधक दते हें। 


अवशेष वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । ॥२०॥ 


4६ ण्णपतणं० पपाठ, पक एदल ऽ6 95 ध06 77858 शा ४ 
तय, 0156055, 0915 फानालफलाप 900 © 7010 परद7त2 (1 | 
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28 ¶फएला(४-17० स्वणका2, व 169 एग भ€ (16 तल गप, 


-¶06 {€5{ ४5 9601५, 20 


अनारम्भिमो का उपपात 


2२९४17॥1 म 11052 19 (1 10॥ ९८, 


से जे मे गामागर जाव...सण्णिवेेसु मणु्ा भवंति । तं 
-जहा-अणारंभा अपरिगहा धम्मिया जाव...कप्येमाणा सुसील 
युज्वया सुपडियाणेदा साहं सन्वागो पाणाइवाभामो पडिविरया 
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जाव...सन्वाओ परिग्गहाभो पडिविरया सव्वाभो कोहामो माणा 
मायाभो सोभा जाव...मिच्छादंसणसल्काभो पडिविरया 1 


जो ये राम, आकर- नमक आदि फे उत्पत्ति-स्थान,...यावत्‌ सत्तिवेक-- 
ज्लोपडियों से युक्त बस्ती, तथा साथवाह, सेना आदि के ठहरने के स्थान में 
मनृष्य होते हं, जो इस प्रकार हँ: भनारम्भ--भारम्भ से रहित, 
अपरिग्रह॒-परिग्रह से रहित, धामिक--भरूत ओौर चारि रूप धमकः 
आचरण करने वाले," यावत्‌ घर्म॑पूरवंक आजीविका चलाने वाटे, सुशीर--- 
उत्तमक्षील-आचार युक्त, सुत्रत--शरष्ठ त्रत युक्त, सुप्रत्यानन्द--आत्मपरितुष्ट, 
वे साधुओं के पास--साक्ष्य से सब प्रकार की प्राणातिपात--हिसा से 
प्रतिविरत-निवृत्त हो चुके ह...यावत्‌ संपुणेतः-सव प्रकार के परिग्रह से 
निवृत्त हो चके हँ। सम्पुणतः क्रो से, मानसे, मायासे गौर रोभ से... 
यावत्‌ मिथ्या देन शल्य-मिय्या-विष्वास रूप काटि से प्रतिविरत--निवुत्तः 
हो चूके हें । 


10 ४16 शा1268, 10०5, 11 = 5वाण्ा+९ईपऽ, लल 276 पाध. 
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सन्वाओ आरभसमारंभागो पडिविरया । सब्वाभो करण- 
कारावणाओ पडिविरया । सव्वाओ पयणपयावणाभो पडिविरया । 
सव्वाओ कुदरण-पिण-तज्जण-तारुण-वहनंध-परिकिठेसाओ पडि- 
विरया। सव्वागो ण्हाण-मह्‌ण-वण्णगविकलेवण सहफरिस-रसरूव- 
गंघ-मल्लारु-काराओ पडिविरया । जेयावण्णे तहप्पगारा सावज्ज- 


उववाईय सुत्तं सु° ४१ 1 


जोगोवहिया कम्मंता परपाणपरियावणकरा कज्जंति तमोवि 
पडिविरया जावज्जीवाए 1 


स्वेतः-सव भ्रकार के मारभ-समारंम से परतिविरत--निवत्त हो चुके. 
हः करनं एवं कराने से सर्वेथा निवृत होते है, प्रकामे तथा प्रकवाने से- 
सम्भूर्णतः निवत्त होते है, वे सम्पुणं रूप मं कूटने-पीटने तित करते- 
कड बचनों हारा भत्संना करमे, ताडना करने, थप्पड़ आदि के द्वारा प्रताडित ` 
करने, वध-- प्राण तेने, वन्ध--रस्सी भादि से वधन, परिव्लिश- कसी को 
कष्ट देने से प्रतिचिरत--निवृत होते ह । वे स्नान, मदन, वेक, विलेपन, - 
शब्द, स्पशो, रसः, रूप, गन्ध, माला तथा अङुकार से सम्पू्तः प्रतिविरत- 
निवृत्त होति है !दसी प्रकार मौर भी पापात्मक परवृत्तियो से युक्त, कपटपूणं 
भपंच युक्त, इसरो के प्राणों को कष्ट--व्यथा पहुंचाने वार कमशो को ` 
करतेहँ । उनसे भी वे जीवनं भर के लिये निवृत्त होते हं । 


[ल्फ 36 0655160 30 भी 7168765 प्ण शव्णट््ाल, नक. 
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0071 ऽ०पात, (०पन्, 18816, 51906 870 506], {ग ९1208 88 
गपा, 20 प्ल 09४८ कोण 8९६१९१६५ पीलऽनाप्९ पणि 
1056 0 100णह८ 7 (जण कनः 200 17 उनी शा65 कणर 
वन्न्छृधठमण, ल्णणणणह्ु+ ३0 ऽ णि ९0016 1, 


से जहाणामए अणगारा भवंति-रईदरियासमिया मासासभिया 
जाव. .इणमेव णिम्यंथं पावयणं पुरोकां विहरति । । तसि णं 
भगवंत्ताणं एएणं विहारेण विहरमाणाणं अत्थेगइयाणं अणेते जाव... 
केवेरुवरणाणदसणे समृप्पज्जई । 
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जसे कि कोई अनगार-श्मणरेसे होते है. जो ई्या-गमन, हन, 
चलन जादि क्रिया, भाषा में समित-सम्यक्‌ ख्य से प्रवृत्त अर्थात्‌ यतनारील 
होते हे...यावत्‌ निररन्य-प्रवचन-- वीतराग देव की वाणी, जिनेश्वर की 
याज्ञा को सम्मुख रखते हए विचरण करते हँ अर्यात्‌ एसे परम-पावन भचार 
युक्त जीवन का सम्यक्‌रूप से निर्वाह करतेहं। इस प्रकार की चर्या 
दवारा संयमी जीवन का निर्वाहं करने वाले उन भगवन्त-पूजनीय श्रमणो 
मे से कयो को अनन्त अन्तरित या अनन्त-पदार्थो के यथार्थं स्वरूप... 
याचत्‌ केव ज्ञान गौर केवर दशन समृत्पत्न होता हे । 


207 1051४०९९, 66 18 ९ 80716 05 शा10 26 णात्‌ 6७8, 
एण0 गणक ८6 एषठत्पंएत्व ९०6 70 तर्न, 10 क्लः श्ल्ली, 
धी 0 ष्ट ०प एव्र 10 एल € काठ5 ग धल कावावः, 
8006 {700 80100 10056, श्ा16 [भण 35 वणि6ञभात, 6००६ 10 
र्वृपाठ ऽप्रएालण (0०६८ 8 शिपि. 


ते बहदं वासां केवल्िपरियागं पाउणंति । पाउणित्ता भन्तं 
पच्चक्खंति । पच्चक्वित्ता बहदं भत्तादं अणसणादं छेदेन्ति । 
-छेदित्ता जस्सदराए कोरइ णगगभावे अतं करेति । 


वे बहुत वर्षो तकं केवलीनपर्याय का पाठनं करते हँ अर्थात्‌ कैवल्य- 
अवस्था मं विचरण करते हें। वे अपनी गृहीते पर्यायं को पालनं कर 
अन्तत्तः महार का त्याग करते हं। परिर्याग कर बहुत से भोजन-काल 
अनदन दारा विच्छिन्न करते हँ । अर्थात्‌ बहुत दिनों तक निराहार रहते 
हं। वसा कर जिस लक्ष्य के लिये नग्न भाव-लारीरिक संस्कारों के प्रति 
अनासव्त्ति--गौदासीन्य--विरवतत बने धे. ..यावत्‌ सव दुःखों को अन्त-विनष्ट 
देते है । 


वला प्त [क णिः पाथ इलक्ऽ # प अभ (76 9216 & 
दर्वा 0 0ाफाऽलेलणौ एवश्णाशप, भील प्क पल लणाल् 17016 
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3 10६ 93 185 20 8 70621 10 ग 90 {76 &०वा णि पानो 
170 परर्लक्रलाः 98050105, ता कणत भा काहल, 


जेसिपि य णं एगदयाणं णो केवलवरनाणदं्णे समुप्पज्जद 
ते बहुदं वासाद्रं छउमत्थपरियागं पाउणंति । पाउणित्ता भाबाहे 
उप्पण्णे वा अणुप्पण्णे वा भन्तं पच्चक्खंति 1 तें बहुं भत्ता 
अणसणाए खेदेति । छेदित्ता जस्सदट्ाए करइ णर्गभावे जाव... 
तमद्रमारादित्ता चरिमेहि अषासणीसासेहि अणंतं अणुत्तरं 
-निव्वाधायं निरायेरणं कसिणं पड्पुण्णं केवलवरणाणर्दसणं 
उष्पाडिति तयो पच्छा सिज्भिहिति जाव,..अंत्तं करेहिंति । 


जिन कद्थो-कततिपश्र श्रमणो को केवलज्ञान भौर केवल-द्ंन समूष्मन्न 
नही होता है वे बहुत वर्षो तक छद्मस्थ-पयय-कर्मावरण से 
युक्त अवस्था मे विचरण करते हृएु संयम का पालन करते हं अर्थात्‌ मध्यात्म- 
साधना मेँ संलग्न रहते हँ । वे भपने गृहीत पर्या का पाल कर फिर 
किसी माबाध- रोगादि विध्न कै उतयन्न होने पर अथवा नहोनैपर भी वे 
आहार का त्याग कर देते है । वे बहुत से भोजन-काक अनरान- निराहारः द्वारा 
"विच्छिन्न करते ह । अनशन सम्पन्न कर जिस लक्षय के चयि नग्न भाव -- 
शारीरिक संस्कारौ के प्रति जनासवित या जिस रक्ष्य की प्राप्ति हतु अध्याल- 
मार्गं स्वीक्रार किया, उसे आराधित कर--पूरणं कर अपने अन्तिम उच्छवास 
निःश्वास भे अनन्त-अनन्त पदार्थो को जानने वाला या अन्तरित, 
-अनुत्तर-- सर्वाधिक श्रेष्ठ निव्य धित - व्यवधान रहित या वावा-मु्त, 
"निरावरण--आषरणो से रहित, स्न सवरथिग्राहकः, भतिपूरण-- मपनं 
समर अनिभागीं अंशो स समायुक्त, केवल-ज्ञान, केवल-द्शेन प्राप्त करत 
है) वे उस कै बाद सिद्ध होते दै. यावत्‌ सन इलो का अन्व 


ध्व, = 
-करतं हु । 


ॐत किप, प्लु त्व्णण्पठ ॥0 0१० 85 लावव7051105, 
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एगच्चा पुण एगे भयंतारो पुव्वकम्मावसेसेणं कालमासेः 
कारं किच्चा उप्कोसेणं सन्वदुसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववत्तारोः 
भवंति । तदहि तेसिं गई तेत्तीसं सागरोवमाईं ठिई । आराहगा 1 
सेसं तं चेव ।\२१।। 


करई एकं ही मव करने वाङ अर्थात्‌ भविष्य में केवर एक वार. 
मनुष्य-शरीर को धारण करने वा, भगवन्त-अनुष्ठान-विरोष का सेवने 
करने वाके, अथवा भयत्रात्ता--संयम-साधना के दारा संसार-भय से स्वयं 
का परित्राण करने वाके (श्रमण जिन के} पूवं संचित कर्मीमेंसे 
कुछ क्षय अवरोष हं अर्थात्‌ क्षीण हीते हुए कर्मो मे से अवशिष्ट रहे 
हए कम, उन कै कारण मृत्युकारु गा जने पर मरण राप्तं कर-देह 
त्याग कर उक्छृष्ट सरवर्ंसिद्ध॒ महाविमान मेदेव स्प मे उत्पन्न होते 
हं । जपने पद कै अनुरूप वहां उनकी गति हत्ती ह! उनकी 
त्यिति-ञावुष्य-परिमाण तंतीस्र सागरोपम प्रमाण व्तकाई गई है वे 
परलोक के आरावक होते हँ! अवशेष वर्णेन पूर्ववत्‌ जानना 
चाहिये 1२४ 
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से जे इमे गामागर्‌ जावे.. सण्णिवेसेसु मणुभा भवंति । तं 
-जहा--सन्वकामविरया सन्वरागविरया सव्वसंगातीता सन्वसिणे- 
हातिक्कंता अक्कोहा णिक्कोहा खीणक्कोह्‌ा एवं माणमायालोहा 
अणुपुष्वेणं अद्ुकम्मपयडीओ खवेत्ता उपपि रोयग्यपददराणा 


-हवंति 11२२।।४१।। 


ये जो ग्राम, आकर--नमक भादि के समृत्पत्ति-स्यान,. “यावत्‌ मनुष्य 
होते दैः जो इस प्रकारं हँ: सर्वकामविरत--समस्तं शब्द, व्ण, गन्ध 
-भादि काम्य~विषयों से निवृत्त या उन मँ उत्मुकंता न रखना, सर्वैराग 
-विरत--सय प्रकार के रागात्मकं परिणामों से हटे हए, सवं संगातीत सवं 
भकार कौ आसतो से निवृत्त, सर्॑स्नेहातिकरान्त-- सव प्रकार कै प्रेमातुराग 
से विमुक्त--रित, गक्रोध~-करोध को विफल करने वाले, निष्कोध-- 
रोध फा उदय ही नहीं होने देना या जि क्रोष भता ही नहीं है, 
कोण करोघ--अन्तरंग--समरांगण में क्रोष निःशेष करदेनाया लिन का 
क्रोध-कषाय-क्रोघ मोहनीय कमं क्षीण--क्षय हो गया हैं, इसी प्रकार जिन 
के मान, माया भौर रोभ विस्मृत हौ गये हौ वे माणां कम-प्रकृतियों का 
मदाः क्षय करते हए कोकं के अग्र माग मेँ प्रतिष्ठित भवस्थित होते ह- 


` मोक्ष प्राप्त करते हं ।॥२२11४१॥ 


10 पाल श1265, 105, ती उवप्ादई०5, पला फ 9६ प 
- 10 21८ तष्दत्‌ तनि शा वल्ल पणि भा ववनातम (11, 
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केवकिसमुद्घात के पुद्गल 
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गौतम : अणगारेणं भेते ! भाविअप्पा कंचकिसमुरघाएणं 
समोहणित्ता केवक्कप्पं कोयं फपित्ता णं चिट्ुद्‌ ? 

महावीरं : हंता चिदुड । | | 

गौतम : से णृणं भ॑ते ! केवलकप्पे रोए तेहि णिज्जरा- 
पोग्गलेहिं पड ? 

महावर: हंता षडे! | 
गौतमः: छउमत्थे णं भ॑ते! मण॒स्से तेसिं णिज्जरा- 
पोग्गल्ाणं किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फाेणं फासं 
जाणइ पासद्‌ ? 

महावर : गोयमा ! णो इणटु समहु 1 

गौतम: से केणदुणं भते! एवं वृच्चद्--छंडमत्थे णं 
मणस्से तसिं णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि वण्णेणं वण्णं जाव... 
जाणई पाइ ? 

महावीर : गोयमा ! अयं णं जंबुहीवे दीवे सन्वदीव- 
समृदाणं सव्वञ्भ॑तरए सन्वखृडाए वटं तेल्कपूयसंठाणसंट्एि वद 
रहचक्कवारुसंठाणसंष्एि वदं पुक्लरकण्णियासंलाणसंल्एि वट 
पडियुण्णचंदसंलाणसंष्एि एक्क जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंमेणं 
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तिण्णि जोयणसयसहस्साइं सोससहस्साईं दोण्णि य सत्तावीसे 
जोयणसए तिष्णि य॒ कीस अद्भावीसं च धणुसयं तेरस य 
अगुलाइं अद्धगुखियं च किचि विसेसाद्िए परिक्खेवेणं पण्णत्ते । 


गौतम : है भगवन्‌ { भावितात्मा--विगयुद्धात्मा-मध्यात्म मामं का 
अनुसरता भनगार-श्रमण केवलि सयद्घात हारा-मूविते के निकट अधिकारी 
अत्मा के प्रदेशों से सम्बद्ध कर्मो की साम्यावस्था के लिये होने वाली एक 
विशिष्ट प्रकार की स्वासाविक आत्मिक प्रक्रिया या भाम प्रदेशौको 
शरीर से बाहर निकार कर, विस्तृत्त होकर क्या सम्पूणं रोक का स्पशं कर 
स्थित होते हँ ? 


महावीर : हां गौतम ! स्थित होति हं-रहते हं । 

गौतम : हे भगवन्‌ ! उन निजँरा प्रधान--कम्विस्था को प्राप्त नहीं 
हृए पदगतो से--खिरे हए पुदगलों से समूचा खोक स्ुष्ट होता हे ? 

महावीर : हाँ गौतम, एसा होता हं। 

गौतम : हे भगवन्‌ ! छवस्थ-अष्टविव कम विरण युक्त या केवल- 
ज्ञान से रहित मनृष्य क्या उन निजंरा प्रधान पुद्गो के किच्वित्‌ वणं रूप 
से व्ण को, गन्ध रूप से गन्ध क, रस खूप से रस को, भीर स्परं रूप से 
स्पशं कौ जानता है, देखता हं ? 

महावीर : है गौतम { यह आशय संगत नहीं है, अर्थात्‌ एसा संभव 
नहीं हं 1 

गीतम: हे श्रमो ! यह क्रिस माशय--मभिप्राय से कहा जाता हं कि 
छद्मस्य-व्यवित उन अकम विस्यापाप्त पुद्गरलो-खिरे हए पुद्गलं के वणे ख्प 
स वणं को, गन्धरूप से गन्ध को, रस ङ्प से रख को तथा स्पद रूप से स्पते 
कौ किञ्न्ित्‌ जरा भी नहीं जानता हः नहीं देखता हं ? 

महावीर : गौतम { यह जम्बृदरीप नामक दीप समी दीप समूद 
के विलक्रुल वीचोवीच स्थित है । यह माकार्मे सवस छोटाहै, गो 
है। तेल में पके हए पूये के संदर गोत ह । यह जम्बूद्वीपं सथ के पियं 
के आकार के समान गोल हं। कमर-कणिका- कमल के वीज-कोष के 
मान गोलाकार ह! पूरणं चन्र के आकार के सरद गौ हं । यहं 
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(, जस्वृद्रीप } एक खख योजन-प्रमाण लम्बा भीर चौडा हं । इसकी 
परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताद्रस योजन तीन कोसं एकं सी 
उद्भास धनष तथा साढ़े तेरह अंगूर से भौर कुछ अधिक वताई 
गई हं। 
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देवे णं महिडीए महजुदए ग्हम्व> महाजसे महासुक्खे महाणुभावे 
सविखेवणं गंधसमुग्गयं गिण्ठद । गिष्ित्ता तं अवदालेइ । 
अवदाकित्ता जाव...इणामेवत्तिकदट्‌टु केवरकप्पं जंबुरीवं तिहिं 
अच्छराणिवाएहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरिअद्रित्ता णं हव्वमागच्छेज्जा । 
-से णूणं गोयमा ! से केवंरकप्पे जंबृदीवे 'दीवे तेहि धाणपोग्गलेहि 
फट 9 


1 
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गौतम : रहता फडे । 

महावीर : छडउमत्थे णं गोयमा ! मणुस्ते तेसिं घाण- 
पोग्गयलाणं किंचि वण्णेणं वण्णे जावे..जाणंति पासंति 

गौतम : भगवं { णो इणु समहु । 

महावीरः: से तेणदुणं गोयमा ! एवं वृच्चइ-छउमत्ये 
णं मणस्ते तेसि णिञ्जरापोग्गलाणं नो किचि वण्णेणं वण्णं जाव. .- 
जाणई पासई । ए सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता । समणाउऽसो 1 
सव्वलोयंपि य णं ते पसित्ता णं चिद्रुति। 


एक अत्यन्त ऋद्धिमान्‌, परम दयुतिमान, अत्यधिक देख्वान्‌? महान्‌ 
यशस्वी, वहत सुखी, विशेष प्रभावशाली, देव चन्दन, कैसर जादि विलेपन 
कै योग्य सुगन्धित द्रव्य से परिपणे भरे हृए डिन्बे को केता है। उसे चेकर- 
, सोक्ता ह । खोलकर...यावत्‌ उस सुगन्धित द्रष्य को सवत्र विखेरता हमा, 
तीन वार चुटकी वजाने जितने समय मे सम्पूणं जम्बष्रीप नामक दवीप कौ 
इक्कीस वार परिक्रमाएं कर तुरन्त आ जाताह। तोहे गौतम {1 क्या 
समग्र जम्बूद्रीप उन घूण पुद्गलो-- सुगन्धित परमाणुमों से स्पृष्ट-व्याप्त हो 
जाताहं ? 


गौतम : हां भगवन्‌ { हो जाताहं। 

महावीर : हे गौतम ! क्या छद्मस्य--विशिष्ट ज्ञान--केवले जान से 
रहित या कर्मावरण युक्त मनुष्य चाण पुद्गरो-सुगन्वित-परमीगुगों को 
वणे रूप से वर्ण...यावत्‌ आदि को जरा भी जानता हं, देखता हं 7 


गौतम : भगवन्‌ ! देषा संभव नहीं हं । 


महावीर ; गौतम ! दसी अभिप्राय से यहं कहा जाता ह कि छ््मस्य-- 
-कम{वरण से यक्त मनुष्य उन निर्जराप्रधान--खिरे हए पुद्गल के वणं प 
स्च वणं को. यावत आदि को जरा भी नहीं जान पाता हं" नहीं देख पराता 
ड 1 मायुष्मान्‌ श्रमण ! वे सम्पूर्णं रोक को सृष्टस्य कर स्थिर 
रहते हं 1 


19 
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केवर समूद्घात को कारण 


05९5 म ९107-5 470४प&4/4 


गौतम : कमह णं मंते! केवली समोहुणंति ? कम्हा 
णं केवली समुण्ायं गच्छंति ? 


महावीर : गोयमा ! केवलीणं चत्तारि कम्प्रा अपलि- 
क्लीणा भवंति । तं जहा--वेयणिन्जं जाउयं णामं गृत्तं 1 सन्वबहुए 
से वेथणिज्जे कम्मे भवद्‌ । सव्वत्थोवे से आए कम्मे भई । 
विसमं समं करेइ वंधणेहि ठि्इहि य) विक्मसमकेरणयारए 
वंघणेहिं ठिरदहि य एवं खदु केवर समोहणंति । एवं खदु केवी 
समृर्धायं गच्छंति 1 
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गौतम :. सम्वे वि णं ते ! केवी समुग्धायं गच्छंति ? 
महावीर : णो इणदु समहु । 


अक्ता णं समुग्घायं अणंता केवरी जिणा । 
जरामरणविप्पमूक्का सिद्धिं वरगदं गया ।१ 


गौतम: हे प्रमो { केवली किस कारण से समुद्धात-मात्म प्रदेशों 
को दारीर से बाहर निकाल कर विस्तीर्णं करते हं--फंलाते ह ? किस कारण, 
फले हुए आत्म प्रदेशो की स्थिति को प्राप्त करते है ? 


महावीर : गौतम! केवख्यिों कै ये चार कर्मश सम्पुणे खूपमें 
अपरिक्षीण होते ह--सर्बथा क्षीण नहीं होते ह, जो इस प्रकार हे- 
वेदनीय, आयुष्य, नाम भौर गोत्र । इन चार कर्मो में वेदनीय कमं सव 
से मधिकं होता ह । आयुष्य कमं सव से कम होता ह । बन्धन-म्रदेश 
वन्ध भौर अनूभाग तन्ध, त्था स्थिति द्वारा विषम--उनकर्मोकोवे सम 
करते है । इस प्रकार केवरी बन्धन एवं स्थिति द्वारा विषम कर्मो को 
सम॒ करने के लिये आत्मप्रदेशों को विस्तीणं करते है--उन्दै फलते हे । 
अर्यात्‌ समुद्धात करते है । वे समुद्घात कौ प्राप्त होते हं । 


गौतम : भगवन्‌ ! क्या सभी केवली समुदृधाति को प्राप्त होते दै- 
समृद्घा करते है अर्थात्‌ आत्म प्रदेशो को विस्तीणं करते हं ? 


महावौर : गीतम { यह माराय संगत नदीं है--एसा नहीं होता हं । 
समृद्घात किये विना ही अनन्त कैवदी--जिन वीत्तराग ( जन्म )› जरा- 
वृद्धावस्था तथा मृत्यु से सर्वथा रहित होकर सिद्धि-सिद्धावस्था स्प सवसे 
उक्कृष्ट गति को प्राप्त हृए हँ १ 
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केवली समृद्‌घात का स्वरूप 
शिव0ट ग ह्वगा-ऽ८ ४वक 

गौतम : कड समए णं भते ! आडउज्जीकरणे पण्णत्तं ? 

महा वोर : गोयमा ¡ असंखेज्जसमदए अंतोमुहुत्तिए पण्णत्ते । 

गौतम : कवरी समृग्धाए णं भते ! कंडसमइएं पण्णत्ते ? 

महावीर : गोयमा { अदु्मइए पण्णत्तं । तं जहा-- पठमे 
समए दंडं करेड । विदए समए कवाडं करेइ । तईए समए 
मंथं करेइ । चेत्य समये रोयं परेद । पंचमे समए कोयं 
पडिसाहुरइ । छद समए मंथं पडिसाहरइ ! सत्तमे समए 


कवाड पडिसाहरईइ । अदुमे समए दंडं पडिसाहुरइ । पडिसाहरित्ता 
तओ पच्छा सरीरत्थे भवद्‌ 1 


गौतम : भगवन्‌ { भावर्जाकरण-क्रमं पुद्गलो को उदयावस्था में 
छाने का प्रक्रियाकरम कितने चमय का वतलाया गया है ? 
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महावीर : गौतम ! वह भसंख्यात ` समयवर्तौ अन्तरमहुतं कहा 
गय। है । 


गोतम : भगवन्‌ ! केवली समभुद्षात कितने समय का वतलाया 
गयादहं ? 


महावीर: गौतम ! कवी समुद्‌ घात--भात्मप्रदेशों को देह से 
निकालना, आठ समय का कहा गयाहुं। जो इस प्रकार है- प्रथम समय 
मे केवी अपने मात्म प्रदेशो को विस्तीर्णं कर दण्ड केजाकारमें करते है 
अर्वात्‌ परे समय मे उनके भस्म परदेश ऊँचे एवं नीचे लोक क जन्त तकं 
भसृत हौ कर--दण्डकार हौ जति है । दूसरे समय मे वे केवली 
दण्डाकार में वने हए मात्म भदे को विस्तीणं कर कपाट के आकार मे 
करते हं। अर्थात्‌ उन के मात्म प्रदेश पूवं दिशा एवं परिम दिशा मे 
परसृतं होकर--फंल कर कपाट के सदश्च आकार धारण कर्ते ह। 
तीसरे समय सें केवली कपाट कै भाकार की तरह वने हुए उन बआल्मप्रदेशो 
को उत्तर तथा दक्षिण दिला में विस्तीणकरतेह, लिससेवे मथानी का 
भकार छे क्ते हं! बर्थात. वे मन्थनाकार धारण कर्ते चौथे 
समय में केवली लोक के दिखर सहित इन के अन्तरार-मन्यान के मतरं 
की पुति हतु मातम प्रदेशों कौ विस्तीर्णे करते दै, उन्हं पूरते ह । पिव समय 
मे केवली अन्तराल मे अवस्थित आत्म प्रदेशों को प्रतिसंहृत करते ह, अथि 
उन्द वापिस संकुचित करते ह । छठे समय में केवली मथानी के भकार में 
स्थित--दक्षिण तथा उत्तर इन दोनों दिश्ावर्तीं आत्म प्रदेशों को प्रतिसंहत 
केर क्ते हं! सातिरवें समय मे केवली कपाट कै आकार में अवस्थित 
पूवं एवं परिचिम दिशावतीं आत्म प्रदेशों फो प्रतिसंहतत करते है -वापिघ 
संकुचिते करते हँ । ख्व" समय मेँ केवली दण्डाकार में वस्थित--ऊव्वलोके 
` तथा अधोलोक कै अन्त तक प्रसृत आत्मभदेश को प्रतिसंहत करते हे । 
उस के वाद वे केव्टी ( पुरवेवत ) शरीरस्थ हो जाते हं । 
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गौतमः: से णं भते! तहा समुग्धायं गए किं मणजोगं 
जुंजई ? वयजोगं जुंजद ? काययोगं जुंजइ ? 


महावीर : गोयमा } णो मणजोगं जुंजद णो वथजोगं जुंजइ 
कायजोगं जुंजइ । 


गौतम : भगवन्‌ ! समूद्वातगत--समृढ्यात मेः प्रवतंमान केवली 
क्या मनोयोग का प्रथोग अर्थात्‌ मानसिक-क्रिया करते हैं ? क्या वचन 
यौग का प्रयोग अर्थात्‌ वाचिक किया करते हँ ? क्या कायथोग का प्रयोग-- 
कायिक क्रिया करते ह ? {~ 4 । 


महावीरः हे गौतम! वे मनोयोग का प्रयोग नहीं करते हः वे 


वचन योग॒ का प्रयोग नहीं करते है! किन्तु काय योग का प्रयोग 
करते हें । 
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गीतम : कायजोगं जुंजमाणे कि ओरालियसरीरकायजोगं 
जुंजइ ? ओराल्ियमिस्परीरका यजोगं जुंजई ? वेडन्वियसरीर- 
कायजोगं जुंजह? वेउव्वियमिस्सरीरकायजोगं जुंजई ? 
आहारसरी रकायजोगं जुंजई ? आहारसरीरमिस्सकायजोगं जुंजई ? 
केम्मासरोरकायजोगं जुंजई ? 


महावीर: गोयमा! ओराल्ियसरीरकायजोगं जुंजडई । 
गोराल्यमिस्ससरीरकायजोगेपि जुंजइ । णो वेउन्वियसरीर, 
कायजोगं जुंजइ णो वेउन्वियमिस्तसरीरकायजोगं जुंजड । 
णो भआहास्गसरीरकायजोगं॒जुंजई । णो बआहारगमिस्ससरीरः 
कायजोगं जुंजइ । कम्मसरीरकायजोगं पि जुंजद 1 


पठमदुमेु खमएसु मोराङियसरौरकायजोगे जइ ॥ बिइयइ- 
छुसत्तमेयु समएमु ओराखियमिस्ससरी रकायजोगं जुंजई । तर्य 
चउत्थपंचमेहि कम्मासरीरकायजोगं जुंजई । 


गौतम : हे भगवन्‌ { काययोग को प्रयुक्त करते हृए--कायिक-व्यापारः 
करते हृए क्या वे मौदारिक शरीर--भवरेष दलो की पेक्षा स्यूर प्द्गलों 
सेवने हृए शरीर से कायिक क्रिया करते है? वया बौदार्कि मिष-- 
मौदास्कि गौर कामण इन दोनों शरीरो से क्रिया करतं दं १ क्या वक्तिय 
शरीर--विक्िष्ट कायं करने मे सक्षम दुकष्म पुद्गोँ से वनं हए व 
चया करते ह? क्या वेक्रिय मिक्--का्मण मिधित अथवा म 
मिश्चित वैक्रिय शरीर से करिया करते हं ? क्या भादठार्क = 
भुद्गको से निष्यन्न' से किया करते हें ? क्या बाहारक मिश्र~-भष्वा 
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निधितःहारक शरीर से क्रिया करतेः हं? क्या कार्मणदरीर से क्रिया 
करतें? अभिप्राय यह है कि उक्त सात प्रकारके काय योग में से किस 
कायं योगं काप्रथोग कर्ते ? 


महावीरः है गौतम! वे भौदारिकं दारीर से काययोग का प्रयोग 
करते है--कायिक क्रिया करते हँ । अौदारिक भिश्च दरौरसे भी कायिकक्रिया 
कर्तेह। वेव्क्रियशरीरसे काययोग काप्रयोग नहीं करतेः हं । वेक्रिय 
मिश्च शरीर से कायिक क्रिया नहीं करतेदहं। आहारक दरीरसेकाय योग 
का प्रयोग नहीं करते हं । आहारक मिश्च शरीरस भी किया नहीं करते 
हे! अ्थतिवे इन कायिक योगोँका प्रयोग नहीं कस्ते हं। प्रर भौदारिक 
एवं गौदारिक भिश्च के साथ-साय कामंणशरीरसे काययोग कामी प्रयोग 
करते हँ, अर्थात्‌ इस शरीर से कायिक किया करते हैँ । 


पहले तथा आवे समय मेँ वे अदारिक शरीर स कायिक क्रिया करते दं । 
दुसरे, छट एवं सातवें समय में वे मौदारिक मिश्च शरीर काय योग का प्रयोग 
करते हं तीसरे, चौथे अर र्पाचवें समयमेंवे कार्मण.शरीरसे कायिक 
क्रिथाकरतंह्‌। 
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7दशदणा2 : उणा 1 0८ 02४6 #6 वल्पण४  11८ 
27088 000४ 2150 ° 1716 70160 &7085 ए०५४+ एण 701 ° {76 0४ 
00, ०७7 9 € 71196 पणव ८०४» ०० 2 6 (बना 0०त$+ 207 


ण ४6 -फहलठं तमल 00 ; एणा पल 18९८ 16 वनाशं ग ल 
1८41044! ८०५५. 


10 {06 0751 प्णछ-एणौ &त प6 नशा), {06४ 1246 106 वना 
2 06 &7088 . 00व$ ; 31 ॥्16 86076, 57910 274 5€9ना110, ० 116 
71960 &08§ 00४ ; 20 7 धट प्रात, एण 8०१ 709 पंणट-पणापड 
06४ ०४४6 {6.4 भाा$ ग 6 द्वा ००५४, 
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समुद्घात के वाद की योग प्रवृत्ति 


2051-501111464/2 ए ०८६०-८ 


गौतम : से णंसंते] तहा समृग्धायगए सिज्मिहिह वृज्मिहिद् 
मृच्चहिइ परिनिन्वाहिई सन्वदुक्खाणमंतं करेइ ? 


महावीर : णो इणु समद्रु । से णं त पडिनियत्तद । 
तभोपडिनियत्तित्ता इहमागच्छई ! आगच्छितता तओ पच्छा मणजोगंपि 
जृजइ । वयजोगेपि जुंजइ । कायजोगंपि जुंजइ । 


गौतम : भगवन्‌ { क्या कोई समृद्धाततगत~-समृद्घात करने के समय 
सिद्ध होते ह? बुद्ध होते ह? मूब्त होते हँ? परिनिवृत्त होतेह 
अर्यात्‌ परिनिर्वाण प्राप्त करते ? सतव दुःखो का गन्त करते हे ! 


महावीर : हे गौत्तम ! यह आा्ञय संगत नहीं हे भति एसा नहीं 
होता ह । वे उ सो--मद्धात से परिनिवृत्त-वापस लौटे हँ । लौट कर 
अपने एेहिक--मनृष्य शरीर में भाते ह--अवस्थित ह्ेतेह। बाकर उसके 
वराद नयोग का प्रयोग करते है- मानसिकं क्रिया करते हं । वचन योग 
का प्रयोगभी करते हें । तथा काय-योगका प्रयोग मी करते हं । भर्थाति 
वाचिक तथा कायिक क्रियाभौ करते दहं) 


2012002 ‡ 21141112 | 15 076 10 1185 100०6 ऽकाव- 
1000 2661604 ? 15 € लवणा ह0६८०९त ? 15.06 [ए६9160 ? 068. 
16 धौण क्क १ 0065 9८ 67 शा 0156४? 


1180 णाव ६ 20 15 39 ०01 (नाता € पल्एलाा5 0 91. 
पतथ्शंणट ए€श्ला९त, ४५ कलप्राद्ऽ 10 {715 चत्वा, प्लव 06 
एलणि05 106 वभश्म 6 त, त (76 57660 8716 2 {16 


४०५४, 


गौम : ` मणजोगं जुंजमाणे क्र सच्चमणजोगं चुन { 
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मोसमणजोगं जुंजदइ ? सच्चामोमणजोगं जुंजद ? असच्वा- 
मोसमणजोगं जुंजइ ? 


महावीर : गौोयमा ! सनच्चमणजोगं जुंजइ । णो मोसमण- 
जोगं जुंजइ । णो सच्चामोसमणजोगं जुंजइ । असच्चामोस- 
-मणजोयंपि जुंजइ । 


गौतम: मगवन्‌ ! वे मनोयोग को प्रयुक्त करते हुए क्या सत्य 
मनोयोग को प्रयुक्त करते ह ? क्या मृषा- असत्य मनोयोग को प्रयुक्त करतं 
हं ? क्या सत्य-मृष।-सत्य-मसत्य मिश्ित भर्थात्‌ जिस का कु जश्च सत्य 
हो, गौर कुछ अंश असत्य हो, एेसे मनोयोग को प्रयुक्त करते हें? क्या 
जसत्य-अमृषा-न सत्य न असत्य एसा व्यवहार मनोयोग को प्रयुक्त 
करते हं? 


महावीरः हे गौतम! वे सत्य मनोयोग को प्रयुक्त करते है 
सत्य मन की क्रिया करते ह । असत्य मनोयोग को प्रयुक्त नहीं करते ह-- 
अत्य मनोयोय क्री क्रिया वहीं करते हँ 1 सत्य-यसत्य मिधित--चिस्र का 
कुछ अंश सत्य हो गौर कुछ अंश असत्य हो, एसे मनोयोग को भ्रयुक्त नहीं 
करते हे अर्थात्‌ मनोयोय की करिणा नहीं करते हं । किन्तु असत्य-बमृषा-- 
न सत्य न मृषा मनोयोग--व्यवहार {मनोयोग को भी वे प्रयुक्त करते ह 
-असत्य-अमृषा मन की क्रियाभी करते हें 1 


छवा : छवाा८ | प्राह एल ांण६ 176 वलय 9 € 
71760, ००६७ 16 एलणिण 16 शतप 098त्व्‌ प प्ण, ० 00 
पण्णा, © 00 धपीन्णण्पा, ग 00 0000-0) ? 

ण90दिण8 : जणा | प्रं 25 वला 2256 ० प्रण, 
१01 07 पणा, रना 00 {तणा 8 प्त्रपफ+ एषः 16 85 वल्क 
2560 09 00 -{एण-ता-एणप्रण॥, 


गौतम : वयजोगं जुंजमाणे कि खच्चवष्टजोगं जुंजई ? मोख- 
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वहजोगं जुंजई ? सच्चाम)खवईजोगं जुंजइ ? असनच्वामोस- 
वद्वजोगं जुंजई्‌ ? 


महावर : गोयमा { सच्चवेइजोगं जुंजई । णो मोखवड- 
जाग जुंजइ । णो सच्चामोसवदजोगं जुजइ ! असन्वामोस- 
वइजोगं पि जुंजद्‌ । 


गौतम : भगवन्‌ { वाक्‌ योग का उपयोग करते इए--वचन-क्रिषा 
मे प्रवृत्त होते इए च्या सत्य वाक्‌ योग का उपयोग करते है १ क्या मृषा~- 
भसत्म॒वाक्‌ योग का उपयोग करते हं ? क्या सत्य-मृषा--सत्य-मकषत्य 
भिश्रित--जिस का कुछ अंश सत्य हो भर कुछ अंश अत्य हो, ठेते वाक्‌ 
योगे का उपयोग करते हं? क्था अतत्य-अवृरा-न सत्य न मृवा-- 
व्यवहार वाक योग का उपयोग करते हे ? 


महावीर: हे गौतम! वे स्त्य वाक्‌ योगका उपयोग करते हं 
मृषा-असत्य वाक्‌ योग का उपयोग नहो करते ह । ने वे सत्य-मसत्य 
भिश्चित वाक्‌ थोग करा ही उपयोग करते हं । वे असत्य-अमृषा वाक्‌ 
योग व्यवहार वचस योग का उपयोग भी केरते है । 


उ वा0ा2 ३ कदा | साल एतपणणणणह 6 वन्यश्‌ 
४१८ 5066699 0०68 € एव #6 प्रण, पप्रा, प्प्णदवक्षी 
0 700 ए्नगा-छप्णा ? 


2480्दणाद : ऊष्पाडणा2 { पट 306ब४6 ध€ णच, 70 प्ण, 
शठा प्प एएप्रप्रपी, एण 0600068 18 पा -0्-0ठत्प, 


कायजोगं जु जमाणे आगच्छेञ्ज वा चिदरुज्ज ना गिसीएन्ज 
वा तुयदरेज्ज वा उल्कंघेज्ज वा पल्कंघेज्ज वा उक्सेवणं वा भवक्खेवणं 
वा त्तिरियक्खेवणं वा कंरेज्जा पाडिहारियं वा पीटफकल्ः 
सेज्जसंथारग पन्वप्पिणेज्जा ।॥४२।) 
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[त 


वे क्राययोग को प्रयुक्त करते हुए कायिक-क्रिया में प्रवृत्त होते हए 
आगमन करते ह, स्थित होते है--व्रते हैः कैवते है छेटते ह~ 
सोते है, उल्लंघन करते ह--रंधते है, प्ररंघन करते है--विषेष प से कीषते 
हु, उत्प्ेपण करते ह--हाथ आदि को ऊपर करते है, अवक्षेपण करते 
हं--हाथं मदि को नीचे करते है, तथा तियं क्षेपण करते है 
तिरे अथवा भागे पीछे करते ह, बथवा उची, नीची एवं तिरछी गति 
करते हँ, प्रात्तिहारिक--वापस्र ऊखौटाने योग्य उपकरण--पदट, शय्या, तथा 
संस्तारक आदि रौटाते हं ॥४२। 


1116 कण्ण णठ 76 व्रणो ग {16 ००५४, 16 6670165, 81495, 
915, 1165, 08565, €ल्नभारई 09565, 1071005 ण; ` 000 ग 
9067995 (1, €, 6 &०68 ए ० 66 07 00 नीला 506). प्ट 
शघ्ाण§ = नञंठा, 0० ए201, एत्व 270 ताप॑ल सप्ला भर 
शाएा०००1९. 42 


योग निरोध शीर सिद्धि ` 


01101 छ ०६८5 4714 7.1874170/7 


गौतम : सेणं भते! तहा सजोगी सिन्मिदिए जाव,..तं 
करेहिद ? 


महावीर : णौ इणद्रु समहु । 

गौतम : भगवन्‌ { क्या सयोगी-मन, वचन, एवं काय योग से युक्त 
सक्रिय सिद्ध होते हं १...यावत्‌ सव दुःखों का अन्त करते हँ ? 

महावीर : हे गौतम ! यह आशय संगत नहीं है--एेसा नहीं होता हं । 


[न 


0ऊवाध्वणाव ६ रव | (वणौ ए6 ऽक्ाठं प्राः 076 का अत्पशः 
15 6६५८६. ५॥ &0085 21] फऽ्यर् ? त नि 
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ददम : पिठ, 1015 15 ०0 (्ना५०४, 


से णं पुव्वामेव संण्णस्स पंचिदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णजोगस्स 
देटरा असंखेज्जगुणपरिहीणं पढमं मणजोगं णिरंभई्‌ । तयाणंतरं 
च णं विदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णजोगस्स हैदर असंखेज्जगुण- 
परिहीणं विद्यं वइजोगं गिरंभई । तयाणंतरं च णं सुहुमस्स 
पणगजीवस्स अपज्जत्तगस्स जदण्णजोगस्स टै असंखेज्जगुणपरिहीणं 
तईयं कायजोगं णिरुभद । । 


वे सव॒ से पहले पर्याप्तक-अआहार, शरीर, इद्धिय आदि 
पर्यप्ति युक्त, संज्ञी-समनस्क, पचेन्द्रिय--श्रोत्र, चक्षु, घुण आदि इन्दियौं 
से युक्त जीव के जघन्य मनोयोगश के नीचे के स्तर से मसंस्यात गणहीन 
श्रथम मनोयोग का निरोध करते ह। अर्थात्‌ इतना मनोन्यापार उनके 
अवरोष रहता ह । तत्पश्चात्‌ पयप्तिक दीनि जीव फे जघन्य वचन 
योग कै नीचे कै स्तरसे भी असंख्यात गुणहीन द्वित्तीय वचन योग 
का निरोध करते हँ। बर्थति, उस जीव की निम्नतम स्तरीय वाचिक 
अवृत्ति की असंख्यातर्वे भाग जितनी वाचिक अवृत्ति रहती हं, अवशेष का 
निरोध कर देते है । उसके वाद अपर्याप्त-भाहार, शरीर, इन्दिय आदि 
पर्याम्तियों से रहित, सूक्ष्म पनक-नीर्न- एूलन जीव के जघन्य योग के 
नीचै के स्तर से असंख्यात गृणहीन तृतीय काय योग का निरोध 


करते हं । 


सारण ध, 06 लऽ छण शा धल वनण068 ग 6 07 10 {76 
आ) तवना0॥ गल फणा वली 9 2 प9-०दण ४०० 
"पण 8 ऋत्‌ 206 फ फा काभपालणाऽ, कपि, 96 ला छण शा 
{16 ०0068 ग 6 तत्त 10 17€ 87081168 पिदिौा०प 9 ४६ 
ऋप्राफणापा॥ वनी 9 5ए6द्न ग 8 {0०-न० 0618 कण वा भण- 
ला, = ^0त च्लि रा 6 तणा§ 0 ९ 401४ 9 (16 0०0 10 
{176 ऽ0थानञ पवना० ग प्ल क्प वल 9४ 9 6 फाणणल6 


{ता 0 18 पधान ब्यणाल(, | 
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से णं एएणं उवाएणं पढममणजोगं णिरभई 1 मणजोगं 
णिरुभित्ता वयजोगं णिरंभई्‌ । वयजोगं णिरुभित्ता कायजोगं 
णिरुभई । कायजोगं णिरुभिन्ता जोयणिरोहुं करेद्‌ । 


इस उपाय--उपक्रम हारा वे पहर मनोयोग--मानसिक.क्िया का निरोध 
करते दहँ। मनोयोग का निरोधं कर वाक्‌ योग--वाचिक क्रिया का निरोध 
करते हं । वचन योग का निरून्धन कर काययोग~-कायिक क्रिया का 
निरोध करते ह। काययोग का निरोध कर सर्वेथारूप से योग निरोध 
करते हँ अर्थात्‌ मन, वचन तथा काया से सम्बन्धित प्रवृत्ति मत्र को 


रोकते है । 


1 ध फक्णला, 7751 0 81, 76 58008 € कलाक 9 (76 पाण, 
पलाही 6 वनारक ग ४6 $व्न्ली, पाल्ल्ध्लि 6 वन्प्रणा$ रण 
{716 ००, 17 प18 फण, 75 51005 9ा वला भौ©5, 


जोगणिरोहं करेत्ता अज्गत्तं पाउणंति । अनोगत्तं पाउणित्ता 
इसिहस्सपंचक्छ रउच्चारणद्धाए असंखेज्जसमशयं अंतोमृहुत्तियं सेरेसि 
पडिवज्जई्‌ 1 


इस प्रकार योग~-मन, वचन अभैर काय की प्रवृत्तिमात्र का निरोध कर वे 
अयोगत्व--योगी अवस्था प्राप्त करते ह । अयोगावस्था प्राप्तं कर ईषत्‌ 
स्पृष्ट पाचि हस्व गक्षर---अ, इ, उ, ऋ, ख, के उच्चारण केः असंख्यात 


समयवर्ती अन्तमृहूतं तक होने वादी दौटेषी अवस्था-मेस्पर्वत के सदर 
अभ्रकम्प दकाः प्राप्त करते हें । 


पश्णणष 810760 वनाशा९७, ८ भं०§ दै 8216 त 1107-6 सार. 
प्वणणट व्मेणत्तं प्विंऽ 5816, 6 15 70 2 96० 1061८ 5168त- 
वि810688, 70 100्द्लः पथ्या {6 तप्ा71€ 70111 द्रा {0 पलः 7४६ 
800। ४०१४६]§ 07 {€ वाका 145 पप्रा द016 पाल-पाा१5, 
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व्व रदयगूणसेदियं च णं कम्मं तीसे सेलेसिमद्वाएु अरसंखेज्जाहि 
हणसेठीहि अणंते कम्मंसे सवेति । वेयणिज्जाउयणामगृतते इच्चेत 
चत्तारि कम्भ॑से जुशवं खवेई्‌ 1 


उस दलेयी काल मे पूवं रनित-रेषी मवस्था से पृहे रची गई, 
गृणश्रेणी के स्प में रहे हुए कर्मा" को-मसंख्यात्त भृणश्रेणियो मे अनन्तः 
क्मीरों को क्षीण करते है। वेदनीय, अयुष्य, नाम शौर योत्र इन वार्यो 
कमाल का युगपत्‌--एक साय क्षय करते हे । 


पठ णाऽ आ द्वाद वपणी प्री 6 थह ग भ्ण ०० 
16 ७16४604०658 वत्‌ इती चका आ 6 जि ण ह्वय 1, 6. 
(०0४60४१ ए०ण्ठा ण 7 9 06 10 96 तभाषा ना 9 
०४९ §(०६६, दण्द 8160 ० पणं पणणछलः 0 प्ल द्वाव ए 
51 कथण अणो एण ४, तत प्रथो द्रण हरण 
लप6पला०6, 6-भृष, 0806 1106406 656 एठा € न्श्रधऽन्वं ४ 


8 {006 


खवित्ता ओोयलियतेयाकम्मादईं सन्वाहि विप्पयहणाहि विप्म~ 
जहद । विप्यजहित्ता उन्जूसेढीपडिवण्णे अषप्तमाणगरईद उड 
एव्कसमएणं अरकिग्गहेणं गंता खागारोवडउत्ते सिग्मिहिइ । 


इन्है एक साथ क्षयं कर अषैदारिक, तंजस, तथा कामण शरीर को, 
प--विविध त्याभोंके हारा पूर्ण ख्य परित्याग करदेतेहं। वेसा 
करपरित्याग कर च्नुश्रेणी प्रतिपन्न हो छोकाकाक-प्देशो की सीघी-- 
किति का भवलम्बन कर, अस्यृद्यमान गति द्वारा रषे एकं समय म उन्न 
गमनं कर--ऊंचं षहुच कर साकारोपयोग-ज्ञानोषयोग मेँ सिद 


हो ह। 


^€ (15 16 81४८8 पए णप वाश्लाऽल ०5 2 काणा 
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~ 
61809 € &7०55;> वपत 300 {कावः ८0665. (1 0€० 06 {8६8 
प्रलाः 19 € पक 19 02६ 15 व्वाल्य दवय (0€ अ भष्ाः [भऽ 38 
16 शफ) 28 1565 पहा एए, एणतकणतत, "द्व णएए९व 00 -ए८फ- 
{६486, {० दण 196 ए66५0679, 


तत्रस्थितं चिद्ध-का स्वल्प 


£ 


41176 01112 1.167.402 21 112 (7९51 
ते णं तत्य सिद्धा हवंति सादीया अपज्जवपिया असरीरा 
जीव्घणा दंखणणाणोव्उत्ता णिद्ियटूा भिरेयृणा - णीरया , भिम्मला 
 वित्तिमिरा विद्धा सासयमणागयद्धं कालं चिदं ति । 


वे वर्हा--लोकत के अग्र भाय में चिद होते हँ, सादि--ञादि 
खदित अर्यात्‌ मोक्न्राप्ति के कारु की ब्पेन्ला. से आदि-सहित रै, 
अपवैवसित--जन्त रहित, जवरीर-दरीर रहित, जीदचन-सधन अवगाह्‌ 
रप नात्म प्रदेशा युक्तः देश्न ज्ानोपयृक्त--ददरानं ल्प अनाकार उपयोग 
तथा ज्ञान ङप साक्ार उपयोग चखहित, विष्ठितार्थ-त्तमग्र प्रयोजनो को, 
चमाप्त किये हृए, निरेजन--निरखचर या भकम्पन से रदित अर्थात्‌ सुत्थिर 
नौरज--क्मं स्प रज से स्वंया रहित अवति वध्यमान कर्मो से विमूक्त, 
` निमेल-मल रहितेव कमे-म से रहित, वित्तिमिर--अक्लानं खूप 
लन्वकार सें पूर्णतः रहितः विचुद्ध--प्ररम शुद्धं ज्यात्‌ क्म शय निष्पन्न 
आत्मिक युद्धि युक्त, सिद्ध भवान्‌ सविष्य सृ-श्।दवत्त कारु पर्यन्त 


क ्ला& ( क € दालऽ 9 प्ल पणाण्लाऽ€ ), 76 15 ए६6५160, फ 
2 एञह्णणण्ट एण पठण 8 600, ००व$-1655, एणः€ छपा, ववण 
पशप [0का€त६€ 20त सि, 8660 विठय श 2९६05, 8६ व्ण 
6 क म दगाद, न्त पिठ दयाय = शव्वृणतत्ं छएल्यणञ्चर, 
960 णय 3&0078905; एए7&, ललध्ाठ], 19०६ पधला€ 07 छल ३ € 
प्ण 
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गौतम : से केणटरणं भते ! एवं वुच्चद-ते णं तत्थ 
सिद्धा भवंति सादीया अप्पज्जवसिया जाव..-चिद्रुति ? 


महावीर : गोयमा ! से जहाणामाए बीयाणं अग्िदह्णं 
युणरवि अकुरुप्पत्ती ण॒ भवई एवामेव सिद्धाणं कम्मवीए दङ्‌ 
-पुणरवि जम्मुप्पत्ती ण भवद। से तेणदुणं गोयमा। एं 
वृच्चद्-ते णं तत्थ सिद्धा भवंति सादीया भपज्जवसिया जाव... 
चिद्रुति। 


गौतम : भगवन्‌ { भाप किंस आशय से इच प्रकार ‹फरमति हं 
-वहां वे सिद्ध दोतते हैः सादि-मौक्ञ प्राप्तिके काक की अपेक्षासे मादि 
सहित, भपयंवसित--अन्तरदित, यावत्‌ शाक्वत॒ कार प्यन्त॒स्थित 


स्हते हं? 


महावीरः है गौतम! जैसे अग्नि से सर्वया जलेहृए वीजो की पुनः 
अंङ्करों के रूम मेँ समुत्पत्ति नहीं होती हं उसी प्रकार क्म-नीजौं के 
-सर्वंथा जक जाने के कारण सिद्धौ की मी फिर जन्म रूप उत्पत्ति नहीं होती 
-हं। इचि हे गौतम { में सी अभिप्राय से एसा कह र्हा हंकिवे 
वहां सिद्ध होते है सादि-भादि सहित, अपयंवसित--अन्तरदहित यावत्‌ 


-दाश्वतत कारु परवन्त स्थित रहते हं । 


@वपावणद ; 200 | 09 00 $०४ 88$ 80, 89 (पनि 16 
"15 एनल्नित्ठ, प्ण 2 96९00108, एणा कए भा लात, पी णिः क्ष्य 


र {060४८ 


००६६708 | ‰8 171 {16 ८६56 06 8९९06 1085160 


01) 8७, ४८ ५0 ०६ हा ा0816 40 7076, 80 4 1106 0886 216 
9666 एन8, प्}1086 86665 07 ६4002 08४८ 0९6 एषा, धश 
278 20 ए) 28218. 1६ {ऽ 9 पऽ 16 085 0660 8816 ४8 धा्€ 


:06 १ ए्यरत्नि©त 2 एषच्छणपणह, एण पाणण 90 ©ात, प्रा णि 
-©¶९ा 1 106 पिा०, 
20 


1121892 : 
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सिद्ध.यमान ` के संहननादि 
201९-5, ९1८, म 1९ एव्व 

; गौतम ¦ जीवा णं भते! सिज्फमाणा कयरमि संघयणे 
सिज्छति-? । 

महावीर : गोयमा ! वइरोसभणारायसंघयणे सिज्छंति । 

गौतम : जीवा णं भते! सिज्छमाणा कयरमि संठणे 
सिज्छतिः? 


, महावीर : गोयमा! छण्हं संटाणाणं -अण्णतरे संठाणे 
सिज्छंति । 


गौतम : भगवन्‌ ! सिद्धयमान--सिद्ध होते हए जीव किस संहनन-- 
दहिक अस्थि-बन्ध मे सिद्ध होतेह ? 


महावीर : हे गौतम { वे बजु-क्टषम-नाराच संहनन-कीकिका गौर 
पटरी सहित मकंट॒बन्परमय सन्धियों वाखा अस्थियों का बन्धन र्मे सिद्ध 
होते हे। 


गीतम : प्रभो { सिद्धयमान--सिद्ध होते हुए जीव कौन से संस्थान-- 
शारीरिक आकार मेंसिद्धहोतेहं? ` 


महावीरः है गौतम! छह संस्थानौ-समचतुरसल, न्यग्रोध- 
परिमण्डल, सादि, वामन, कुन्न एवं हुड मेँ से किसी भी संस्थाने सिद्ध हो 
सक्ते हं । ` 


1 


8४०7६ ६ 8110112  ‰ एनेण्ट पशुत्वं 0 6100, 10 शोथः 
06 2 00069 ण८ण6 15 06 एद8616 ? 
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(0 शा४ : 08४1202 । € 18 एनत 70 2 0006-र्लण5 
(प्राल्व १कु410-10 0८2. 


वणाव : 2001012 । 7 कट 006 णपा 15 0716 पादपरध्वं 
01 एनल्न0प एनय्५16 ? 


4वद्रणा : @उतर्णण2 | 0 6 अनि 08, 6 ठु 06 
7लत्५€व 10 87 016, ~ 


गौतम :. जीवा णं भते! सिज्छमाणा कयरंमि उच्चत्ते 
सिज्छंति ? 

महावीरं : गोयमा { जहण्णेणं सत्तरयणीगो उक्कोसेणं 
पंचधणुस्सए सिज्ंति । 


गौतम : जीवा णं भते! सिज्छमाणा कयरम्मि भाउए 
सिज्फंति ? 


महावोर : गोयमा.। जहृण्णेणं साइरेगडुवासाउएु उक्कोतेणं 
पुच्वकोडियाउषए सिज्मंति । 


गौतम : भगवन्‌ ! सिदधयमान-सिद्ध होते हए जीव कितनी 
अवगाहना-ञेचाई मे. सिद्ध होते हं? : 

महावीरः हे गौतम ] जघन्य--कम से कम सात ठा तथा उक्कष्ट- 
अधिक से अधिक पांच सौ धनुष की मवगाहना-उचाई मे सिद्ध 
होते हं । 

गौतम : हे प्रभो! सिद्धयमान--सिदढ हेते हृए जीव कितने जायुष्य मेँ 
सिद्ध होते हँ? 


च पै से कुछ. अधिक 
महावीर : हे गौतम [ जघन्य--कम से कम माठ वष 
लायण्य में सिदधहो सकते है । तथा उक्छृष्ट--अधिक से अधिक करोड 
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पुर्वे कै भयु वे जीव सिद्ध होते ह। तात्प यह ह कि गाठ वषं 
जथवा उत से कम की वायु वारे तवा करोड़ पुवं से धिक की आयु के 
-जीव चिद्ध नहीं होतहं। 


08०2 : 27077 ! 46 एन 02460 0 एन हन्ध0, 
पषा 86८ 18 06 एधरल्लिल्व ? 


71202 $ 6 25 ए्थ6त 2 279 प्रलिा ग र्त € 
"णपाणणा 35 86१९0 लाणि15 29 भ्त 500 क्प, 


3 भप8 2 2700772 1 4 एन श्त 07 एन ध्न00, 30 
"(पाः वं 0 16 1165020 15 76 0660160 ? 


7120 मत : उवप । कणा ए6@०ात ल्पा 685 
-270 ठप) (दवदव $625. 


बिद्धो का निवासस्यान 


२९०८८ 4 < 77एशथ्य 


गौतम : अत्थि णं भते ! इमीसे रयणप्पहाए पुडवीए अहे 
चिद्धा परिवसंति ? 


महावीर : णो इणु समदु । एवं जाव..-अहे सत्तमाए । 


गौतम : भगवन्‌ { क्या इस रल्प्रमा पृथ्वी-प्रथम नारक भूमिके 
नीचे सिद्ध निवात्त करते ह ? 


महावीरः है गौतम ! नहीं, ठेचा अथं-आरय ठीक नहीं है। 
रत्नमा के साय-साय चकंराप्रभा, वालूकाप्रमा, पकप्रमा, धूखभमा, तम 
परभां भौर तमस्तमः-अमा.-पहली पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी तक सभी नारक 


भूमियों कै विषय में ठेखा ही समन्लना चाहिये अर्थात्‌ उन के नीचे सिद्ध 
निवास नहीं करते हं । 


उववाइय सुत्तं सु० ४३ 309, 


0व्णाकणद ; 241८ | ० "6 अववाव्छ पच्अवल एदल] तड. 
(8100200६ [ना १ 


4शोदभा8 : 70, 78 15 70 (्ा९५॥, 20 [एलपंऽ6 पौ 811 
{16 56१८0 0165 एतना, 


गौतम : अत्थि णं भते ! सोहम्मस्य कप्पस्स अहे सिद्धा 
परिवसंति ? 

महावीरः णो इणु समदु। एवं सव्वेसि पृच्छा 
ईसाणस्छ सणंकुमारस्स जावच...अच्चुयस्स गेनिज्जविमाणाणं अणृत्तर 
विमाणाणं । 


गौतम : हे प्रभो { सिद्ध सौघमं कल्प ( देव लोकं ) के नीचे निवास 
करतेहे? 

महावीरः हे गौतम { नही, एसा अर्थ--अभिप्राय ठीक नहीं हं। 
ईशान, सनत्कुमार. .-यावत्‌ अच्युत्त तकं ग्ेवेयक विमानो तथा अनुत्तर विमानो 
के विषयमे मी एेसा ही समक्षना चाहिये । 


उपाधा : 21472 । 00 पाच 65106 068६0 58708 
(2184 ? । 


1090 दभाथ ; 7०, धाऽ 38 ०0४ ल्मा९०।, 870 176 58796 70105 ण 
15718, 38{पणाह्ा8) १ तण (शर्ट 15/05 8०१ 


१.९।।।।५५:। १.३ ////. 1, ./ 1 


गौतम : अस्थि णं भते! ईसीपन्भाराए पुदवीएु अहै 
सिद्धा परिवसंति ? 


महावीर : णो इणटरु समदं । 
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गौतम : से कर्हि खाइ णं भते ! ` सिद्धा परिवसंति ? 

महावीर : गोयमा ! इमी स्यणप्पहाए पुढवीए 
चहुसमरमणिज्जाओो भूमिभागागो उड चंदिमसूरियग्गहगणणक्वत्त- 
ताराभवणाओो बहुदं जोयणसयाईं बहुदं जोयणघहस्साइं वहूदं 
जोयणसयसहस्यादं बहूमो जोयणकोडीगो बहुओ जोयणकोडा- 
कोडोओ उदडुतरं उप्पइत्ता सोहम्मीसाणसणंकूमारमार्िदवं भल- 
तगमहासुक्कसहस्छारआणयपाणयञरणच्चुय तिण्णि य अहर 
गेविज्जविमाणावासपषए वीडइवइत्ता विजयवेजयंतजयंतजपराजिय- 
सव्वटुसिद्धस्स य महाविमाणस्स सन्वडपरिल्लामो थूभियग्गाओ 
दुवालसजोयणादईं अबाहाए एत्थं णं ईसीपन्भारा णाम पुढनी 
पण्णत्ता 1 । 


गौतम : हे भगवन्‌ ! क्या सिद्ध ईषतृप्रग्भारा पृथ्वी के नीचे निवास 
करतेहु? 


महावीर : नही, एेसा अथं--अभिप्राय ठीक नहीं ह । 
गौतम : हि भगवन्‌ ! फिर सिद्ध कहा निवासत करते हूं ? 


महावीर : हे गौतम! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के बहुसम रमणीय भूमि 
भाय के उपर चन्द्र, सुये, ग्रहण, नक्षत्र तथा.ताराभों के भवनो से बहुत-से 
योजन, बहुत-तसे सकड़ं योजन, बहुत-से हजारों योजन, बहुत-े राखो योजनः, 
बहूत-से करोड़ों योजन, बहुत-से करोडो-कोड़ों योजन से ऊर्ध्वतर--बहुत-बहुत 
ऊपर जाने पर सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्, ब्रह्य, कान्तकः, महादुक्र, 
सहस्रार, यनतः प्राणत, मारण, अच्युत, तीन सौ अठारह्‌ ग्रैवेयकं विमान 
आवासो कोपार कर या उन से ऊपर, विजयः, वंजयन्त, जयन्त, अपराजित 
भौर सर्वाथेसिद्ध महाचिमान के सर्वोच्च शिखर के अग्रभाग से बारह योजन 
कै अन्तर. पर ऊपर ईषत्प्रा्भारा नामक पृथ्वी कही गर्ईहं। : 


वपा ६ 700९ 1 ० ६16४ 65106 एला ६५6 15 
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वाणं ; 2०, पाऽ 16 701 607८५, 
0 वणवा : 2/वा (2 1 106 छल 00 106४ 16506 ? 


21पहभात : उल | 8 9 800४6 {16 कट्नाषण 
2९01007 {णण {16 रिणएा2ए था, 276 116 कव्याठऽ (40०65) 
ण € 000, {€ इप्ा, {76 एदा€$, प€ 51975, 6९. 200 तण 
20/45, [प्रणता८५5, 10४54005, 1000760.1700प5०00वऽ, व0ा€ऽ9 नग6§ 
376 ल०ा९ऽ ०4105 २९०५८ 176 580 कवावनक5, कअा€ 6 1९29605 
8०0९012, 15108, 500 9१्फकाद्वा9, भतकछाव, एणा, [-तााशतध, 
14215668, 5146179, 2२18, एाका92, 27थु99 ^ कुण, कठव 
{€ 318 जावाष्टछणप्य प््ाावऽ, णएक्०णत्‌  श11858, = एभाषकिडणा४, 
10४3118, पाव ३1710 ऽणाश््ा085वती29, 6 हहत काव, 
910 १1656, फा 9 887 ग 12 ककव, फलार 158 फण्पत तश्पल्व 
१३१ दहणोडाच. 


पणयाीसं जोयणसयसहस्साहं आयामविक्खंभेणं एगा जोयण- 
कोडी वायारीसं सयसहस्सादं तीसं च सहस्सादं दोण्णि य 
जरणापण्णे जोयणसए किचि विसेसाहिए परिरएणं । ईसिपन्मारा 
य॒ णं पुढवोएु वहुमज्मदेखभाए अद्ुजोयणिए सेत्ते अहुजोयणाइं 
वाहुल्टेणं । तयाऽणंतरं च णं मायाए मायाए पडिहायमाणी 
पाडहायमाणी सत्वे चरिमपेरेतेम मच्छियपत्ताओो तणुयतरा 
अंगुखस्स असंखेज्जदभागं वाहुल्केणं पण्णत्ता । 


चह पृथ्वी पेतालीस रल योजन की लम्बी-चौड़ी ह 1 उसकी परिषि 
एक करोड़ वयारीस राख तीस हजार दो सौ उनचास योजनं से कुछ सधक 
थ्वी अपने वहु मघ्य देश भाग मे सर्थात्‌ मध्य भागसं 


है पु 
है । वह ईषतप्रागमाय पृथ्व म १: 
अ{ठ योजन नितने क्ष मे आठ योजन मौरी ह। उसके बाद सोट्पतम 


न्तिमि किना्यँ-खछोरो पर 
करमशः कुछ-कुछ कम होती हई सव से म व 
य की पाख से भी पृततटी ह। उन अन्तिम । किनार 
की मोटाई जंगल के असंस्यातवे भाग जितनी वतलाई गई ह । 
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ग78 फणातं 35 45 [भत कव 77 16607 9ात एत्व पशौ 2 
लाल्णालि66 पाता 18 9 [पाल 0006 धी 14230249 कववः, 
10 {06 ऋोतता6 एष ग 1 पए लं उणधा5, 165 पपिलता८३8 18 
ल्ट 0 गणड, >त्‌ चल), 00 0011 ६16 51065, (6 प्रल्ता688 0790 पभा 
तत्ना765 50 ४18६ 2 16 क्र० = चप्यापापति8, 7६ 18 70 एष्य धाश्च 
6 पणाः 9 2 09, 96 प्तप्ाल8ऽ 15 ०0 पलाल 097 2 0200) 
2 {116 चत668 9 8 70086, 


ईसीपन्भाराए णं पुढवीए दुवारुस णामधेज्जा पण्णत्ता । तं 
जहा-ईसी इ वा इसीपन्भारा इ वातणू इवा तणूतणू इवा 
सिद्धी इवा सिद्धाखए इ वा मृत्ती इ वा मुत्तारुएु इवा लोयग्गे इ 
वा ोयग्गथूभिया इ वा रोयग्गपडिबृज्छणा इ वा सव्वपाणभूय- 
जी वसत्तसुहावहा इ वा । 


ईषत्माग्भारा पृथ्वी कै वारह्‌ नाम वतय गये है जौ इस 
प्रकार ह-- | 

(१) ईषत्‌--अल्प, हक्की या छोटी, (२) ईषस््रारमारा--अल्प बड़गः 
(३) तनु-पतली, (४) तनृतनु ~ विदोष रूप से पतली, (५) सिद्धि, 
(६) सिद्धाख्य-सिद्धं का घर, (७) सूक्तिः (८) मुक्तालय, 
(९) लोकाग्रः (१०) छोको्न स्तुपिका-ोकाग्र का शिखर, 
(११) छोकाग्र प्रतिवोधना-जिसकै द्वारा लोकाग्रजाना जाता हो एसी, 
(१२) सर्वं प्राण, भूत, जीव गौर सत्त्व सुखावह्‌ 1 


ग्ा8 शाति = वााल्तं 15 भ72800218 088 1 कला४ठ 2291065) णएंट.+ 
158४, 169 ठदणाद्यद, (दपण, शाका, अवता, अत्वादाकष२, 
नप्र) कपातहाध्छ० 10०, 1.0 ा890फ्ाि, 1.णप्ठ्टारए= 
00002 87 16 शण 0 26266 0 शा- ना {० एण जक 
0००६8, पष्ठ-जाहध ९००९5, एधणा 118 8त [1 पथ 15 [फा ००6. 


ईसीपन्भारा णं पुढवी सेया संखतलर्विमरसोल्कियमृणाल- - 
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दगरयतुसारगोक्छीरहारवण्णा उत्ताणयछत्तसंठाणसंठिया सव्व. 
ज्जुणसुवण्णयमई अच्छा सण्डा र्हा घटा महु णीरया णिस्मला- 
णिप्पका णिक्कंकडच्छाया समरीचिया सुप्पभा पासादीया दरिस- 
णिज्जा अभिरूवा पडिरूवा । ईसीपन्भाराए णं पृढवीएु सीयाए 
जोयणेमि लोगंते । तस्स जोयणस्स जे से उवरिल्ले गाउए तस्स 
णं गाउभस्स जे से उवरिल्ले छभागिए तत्य णं सिद्धा भगवतो सादीया 
अपज्ज विया अणेगजाइज रामरणजोणिवेयणसंसारकक्करीभावपुण- 
न्भवगन्भवासवसहीपवेचसमदक्केता सासयमणागयमद्धं चिदु ति ।\४३ ।- 


दषत्ाग्भारा पृथ्वी शंख के तल जसी निंर, सौस्छियपुष्प-एक प्रकार 
का एल, मृणाङ्-कमल नार, जककण, तुषार, गाय के दष, तथा हार के 
समान श्वेतवर्णं युक्त हं । वह उलट छत के वाकार के समान भकार में 
अवस्थित हँ, अर्थात्‌ उलट किये हए छत्र के सदृश उस का मकरे हुं । वहं 
अर्जुन स्व्ण--अत्यधिक मूत्यवान्‌ दवेत धातु विदेष जंसी चुक्ति-कान्ति लिय हए 
है । वह्‌ माकाद्च अथवा स्फटिक के समान स्वच्छ, स्छक्ष्ण-कोमर परमाणु स्कन्धो 
से निष्पन्न होने के कारण कोमल तन्तुं से चने हुए वस्त्र के सदृश सृकायम, 
रुष्ट--सुन्दर आङ्तति युक्त, धृष्ट--तेज शान पर धिस कर मानों पाषाण 
कै सदक्ष संबारी हई सी, सुकुमार शान से धंवारी हई सी मथवा 
प्रमा्जैनिका से शोधी हुई सी, नीरज--रज-रहित, निम॑ल--मर से रहति, 
आद्रमरु से रदित, कल्क से रहित, शोभायुक्त, समरीचिका- सुन्दर किरणों 
द--प्रभा से युवत, भरासादीय--मने को प्रसन्न करने वाकी, दश्षनीय-- देखने 
योग्य ग्थात्‌ जिते निहारते हृएु नयन अधाते न हौ, अभि रूव--मनोञ, 
अथात मन को अपने मं रमा ठेने वाली एवं प्रतिरूप~--मन मे बसं जानें 
वारी ह शवतुप्रामारा पृथ्वी के तल से उत्सेषांगुर-माप विष, दारा 
एक योजन पर शौकान्त है। उस योजन का जो ऊपर का कोस ह, 
कोस का णो ऊपर का छठा भाग है, वहा सिदध भगवान्‌ हँ, जो सादि 
जादि सहित, सोक्ष प्राप्ति के काल की अपेक्षा से मादि सदिति ₹› 
अपर्मवसित--अन्त रदित-अनन्त ह, जो जन्म, जरा--वुढपा, मृत्यु अनि 
आदि ममक योनियं की वेदना तथा संसार कै भीषण दुःख में पर्यटन सेः 
पुनःपुनः होने चा, गर्भवास मे निवास के प्रपञ्व--विस्तार भथति वार-वारः 
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गभं मो अने के संकृठ अतिक्रान्त करचुके हं अर्थात्‌ उन्दं जांघ चुके 
है । वे अपने शादवत-नित्य, अनागत कार में सदा सुस्थिर स्वरूप मेँ स्थित 
रहते ह ।(४३॥ 


¶ 118 010 15 25 8710011 825 106 ऽप्8०६ ० 8 (्०्ण्धा, 206 1116 
[€ 54/0८ 10 पा, 0 06 101§ 51816 0 8 070 ग फलः, 570 
600*§ णी 07 2 7ल्लुत०6. 1 10065 16 27 एतााला> ॥07060 
0105106 4050 200 15 20206 0 41108 ( फ716 १? ) 800. 11 3 
7806 ° {$€ ० = नणएऽशना6 धशा 21006 नपाल, 
162] 2011506 10 ताश्ा§€ वऽ 10 100 धा428, 66 स्फ 
0४5४, {766 रिछ ता, 766 0 7ाप्त, 89016851 नलदा, प्रण60र्ल लत, 
प एाणएल्फांऽ6त एल्वरणा, 3717108 पधी 795, एव्धपप्रणिङ्‌ 401890४, 
01648801 ६0 ४6 पात, एाष्डऽक्छ 10 च्6 €‰९७, (लिप्त साः वतं एरश्लः 10 
-013200687' 7070 116 71005 कल शील ए0६ 5660 ००66, 43 


सिद्धस्तवन 


व 1111115 {0 1/८ 2९द८॥९व 5010 


कहि पडिहया सिद्धा कि सिद्धा पडिद्धिया 1 
कहि बोंदि चडइत्ता णं कत्थ गंतुण सिज्छई ।1१।। 


सिद्ध किक्च स्थान पर रक्ते हं--भागे जाने से रक.जातेहैः? वे कहां 
प्रतिष्ठित--अवस्थित होते हं? वे कहां देह त्याग करका जाकर सिद्ध 
स्टोते हं? ॥९। 


क0ना6 6 अवा 081. 

0676 50 6४ 819 ? 

076 च्ल ता156व्त नाः 7101181 02706 ? 
ए४ा€ ४06 चाद एटि ? 1 
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सलोगे पडिहया सिद्धा रोयगगे य पडिष्टिया 1 
इं बंद चत्ता णं तत्य गंतुण सिज्ई ।)२)} 


सिद्ध सोक के अग्रमाग में स्थित होते हं। अत्ेएव वे अौक मे जे में 
स्के जाते ह अर्थात्‌ वे मलोक मे नहीं जाते हं । भौर इस मनुष्य शोके 
देह का स्याग कर वे रोकाग्र-सिद्ध स्थान पर जाकर सिद्ध---कत्यक्रत्य 
हीते हे ।।२। 


वहु 021} 21 कन८4, 06 एर 9४५९, 

106४ ऽथ 27 16 धल्ञं ग € एफण्लऽ०, 
106; 61566 10लोः प्ण द्रि्णात पष्ट पलक, 
16 वकीण कद6 6 त्न 09, 2 


जं संठाणं तु इहं भवं चयं तस्स चरिभसमयंमि । 
आसी य पएसघणं तं संठाणं तहि तस्स ।।३।) 


मनुष्य-शरीर का त्याग करते समय--अन्विम-समय मे जौदेशपन-~ 
आकार ताक, कान, उदर अदि पके अंगो की रिक्तेताकै विख्यसे 
घनीमूत आक्रार वना था, वही आकार उन का व्हा--सिद्ध स्थानं में होता 


द--रहता ई ॥५३॥ 


{066 धल 02४८ ६ आपकर ज, , 

€&5 06 084 96 70 पादप दिर, 

पधा एम 2 5षध्८-कभंणं हग 11 50४6, 
6 {ण लवतत (ला एष्ट 08 1४5, 3 


दीं वा हस्सं वाजं चरिमभवे हवेज्ज संटार्णं । 
तत्तो त्तिभागहीणं सिद्धाणोगाहणा सणिया (1॥। 


316 एण्थर्यो$ढ ऽप 57, 518. 


दीर्घं अथवा स्व--वड़ा-छोटा, कम्बा-ठिगना जसा भी भाकार अन्तिम 
भव मे होता ह, उस से तिहाई भाग कमर्मेर्थात्‌ तीसरे भागं जितने 


कम स्थान में सिद्धौ कौ मवगाहना--अवस्थिति यथवा व्याप्ति होती है, एसा 
जिनेश्वर देव के द्वारा कहा गया ह 11४ 


1.08 © 30071, 0869 ५16 8726, 

8076 ए <वा 0६ णया (6 [25६ 6 
0061070 1655 80866 {089 0प्6ण्रं€व धीलण, 

¢ एथ4त्तं $] 0८्नणणि6&इ धाऽ णएल) ७०५९, 4 


तिण्णि सया तेत्तीसा घणत्तिभागो य होइ बोद्धन्वा । 
एसा खल्‌ सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया ॥५।। 


सिद्धौ की उक्कृष्ठ--अधिक से अधिक अवगाहना-उचाई तीन सौ 
तेतीस धनुष तथा तिहाई घनुष अर्थात्‌ वक्तीस अगु होती है। सर्वज्ञो ने 
एसा वत्तकाया हई! ॥५॥ 


इस का तात्पयें यहं है किं जिनकी देह पचि सौ धनुष विस्तीरमय 
हत्ती हँ यह्‌ उन की अवगाहना ह । 


गूपा€€ 76760 8706 {र {766 व1व1इ05 

एि्ऽ 2 धातं 0 दावा ००6, 

¶ 015 185 ८667 5910 ए४ (6 0 णंऽतलणौ एल०९5; 
ग0 06 ४16 पार्त 526 8 ए680160 ऽप, 5 


चत्तारि य रयणीओ रयणित्तिमागूणिया य बौद्धव्वा । 
एसा ख्‌ सिद्धाणं मज्किमभोगाहणा भणिया ।।६॥ 


उववाहय सुत्तं सिद्धस्त° 37 


सिद्धो की मध्यम अवगाहना चार हाथ तथा तिहाई-तीसरा भाग 
कम एके हाथ ( सोलह अंगुल) होती है। एेसा सवे द्वारा 
भाषित हे ॥६॥ 


इस क अभिभ्राय यह दहं कि जिन की देह की अवगाहना सात हाथ 
परिमाण होती है, उन की यह अवगाह्ना तराई गई है । 


6 ादतांपाा 826 9 8 एव्तित्ठं 56४, 
&§ 814१९60 ४४ {€ गणाणाऽलर 18, 

15 881 10 06 पा 6पणी5 10 [6 
णिणऽ 0०16-1 1655 10 8 वाणि 70, 6 


एका य होई रयणी साहीया अंगुखादं अदु भवे । 
एसा ख सिद्धाणं जहण्णञोगाहणा भणिया ॥\७॥। 


सिद्धौ की जघन्य--कम से कम अवगाहना एक हाय तथा नाठ 
अंगु जधिक होती ह । रसा सर्वो ने विरूपित्त किया है ॥७॥ 


इस का तात्पयं यह ह कि सिद्धो की यह जघन्य जवगाहना का निरूपण 
कूमपुत्र आदि की अपेक्षासे है, जिन की देह की मवगराहना दौ हाथ-परिमाण 
होती हं । 


गू06 रणाप््णया 526 9 2 एनट्निन् 800, 
15 886 ४० 06 2 (पण ढणत लह 20805 71016, 7 


जोगाहणाए सिद्धा भवत्तिभागेण होई परिहीणा 1 
संखाणमणित्थंथं जरामरण विप्पमुक्काणं 11८11 


318 1र्वण्ा ४8 ऽक 91, 812, 


सिद्ध अन्तिम भवं की अवगाहना से तिहाई--तीसरा भाग जितनी कम 
जवगाहना से युक्त होते; है । जो जरा - वाधेक्य--वुदापा तथा मृत्यु से सर्वेा 
मक्त हौ गये ह-बिल्कुरु छूट गये हः उन का संस्थान--भाकार किसी 
भी कौकिक आकार से नहीं मिरुता ह ॥८॥ 


इत्यं--इस प्रकार थं--स्थित, अणित्थं थं-- इस प्रकार के आकारो में नहीं 
रहा हुमा हो एसा । 


106 ,94405 276 1288 9‰ 016-10, 

07 (6 52610 72 एवजिट तन्त, 

106 819]@ ० ०76 शौ १25 ०0 888 70 06819, 

15 € 176 5276 95 "781 0 8 शगातार एन, 8 


जत्थ थ एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्छयविमुक्का । 
अण्णोण्णसम्बगाढा पुद्रा स्वे य रोगंते 11९} 


जहा एक सिद्ध "वह मब कषय-जन्म-मृ्यु रूप संसार-मावागमन के 
सर्वथा नष्ट हौ जाने से मूक्त हुए अनन्त सिद्ध ह, जो परस्पर-अवगाढ-- 
एक-दूसरे मे मिले हुए हं गौर वे सभी रोकान्त-रोक के सग्र भाग का संस्पक्षं 
किये हुए हु ॥९॥ 


066 ध€6 15 8 1062160 ऽण्णा 

[66 15 वा) णीणो6 0णणएला 006, 

7166001 ०62१, ऽक्फा9ं९त 1 ०८००८६९६ चत 
76 (०ाला प्ल चत ग प्6 पफाण्ल €, 9 


फुसद.अणते सिद्धे सन्वपएसेहि णियमसो सिद्धा. 1. 
तेवि असंखेज्जगुणा .देसपएनेहि जे ुदा ॥१०।.. ~. . 


उववाद्य सृत्तं सिद्धस्त० 319. 


एक-एक सिद्ध निश्चय ही अपने समग्र आत्म प्रदो द्वाग अनन्त सिद्धं 
कासम्पूर्णं ङ्प मे संस्पक्चं किये हृएदहं। यों एक सिद्ध की भवगाहना में 
अनन्त सिद्धो की भअवगाहना ह। अर्थात्‌ एक सिद्ध में--अनन्त सिद्ध 
अवगाढ दहो जाते ह। भौरउनसेभी भसंख्थेय गृण वे सिद्धः जौ द्शोँ 
तथा प्रदेशो से अर्थात्‌ कतिपय भागों से एक दुसरे में भवगाद- 
समाये हुए है । ॥१०॥ 


वास्तविकता यह ह कि सिद्ध अमूत्तं होने के कारण उन की एक~ 
दूसरे मे अवगाहना होने मे किसी भी प्रकार की वाधा उत्पन्न नहीं 


होती हं 1 


4.8 8 70९, 00९8 2 अवी 10); 

ए 05 8086्€कन 75 80 10 णा१6 णणन 706, 

4 76160 ए००8 10पता6§ 29 णण फणणाफल 006, 
पा भा ल षल्कूतभणा$ ०11€ 8०, 


(0५ 0716 8176 {17056 
00 276 (भला $ 8०४0८ 986€-कए०ग0ा5 196 इण, 10. 


असरीरा जी वधणा उकवउत्ता दंसणे य णाणे य । 
सागारमणागारं चक्खणमेयं तु सिद्धाणं ।११॥ 


वे सिद्ध भशरीर-शरीर रदित, जीवघन-सघन अवगाह्‌ खूप भतम 
प्रदेशो से युक्त, दशन भौर ज्ञान-दरोनोपयोग व ज्ञानोपयोग से 
उपयुक्त हँ । इस प्रकार साकार--विशेय उपयोग ज्ञान गौर अनाकार-- 
सामान्य उपयोग -- दशन, चेतना सिद्धो के लक्षण हं । ॥११॥ 


ग 7686 एन्नि€वं 0611105, 1069 १६४८ ०0 ९०0; 
80४ 8००९, ऽपरा 2९ 70 00१1608९ 270 9100, 
106 अ ० 9 76९0160 8०४ 15 

115 59१01100 17 {८0006086 200 111. 11 


320 (ण्ठा अप्या §1, 812, 


` केवकुणाणुवेउत्ता जाणंति सव्वभावगुणभावे । 
पासंति सन्वथो खल्‌ केवरुदिदौ अगंता ।।१२॥ 


वे सिद्ध केव ज्ञानोपयोग के द्वारा समस्त पदार्थो--वस्तुगों के गुणों 
` एवं प्ययं को जानते हँ तथा अनन्त केवल दृष्टि-दशेन के द्वारा सवंतः- 
सब ओर से समस्त भावों को देखते हं । ।1१२॥ 


010 {16 049 ग 0060826 ऽप ए्ाा6, 

(06४ तात 706 वृप्रभाछ भत दभद्ट्ण$ ग शा प्ाण०६8, 
पणता उप606 शंत), गतौ 15 प्रपा, 

06 681 फलक 000 017८०891, 12 


णवि अत्थि माणुप्राणं तं सोक्खं णविय सब्वदेवाणं । 
जं सिद्धाणं सोक्खं अन्वाबाहं उवगयाणं ।।१३। 


सिद्धो को जो अन्यावाधघ--विघ्नं मौर पीड़ा से सर्वथा रहित, शाश्वत 
सुख प्राप्त है, व्ह न तो मनुष्यों को प्राप्त है भौर न सभी देवताभों 
कोहीभ्राप्तहं। ॥१३॥ 


पलपन 6 ॥पण2०5 ०0 भा वलल्छ्म्‌ एनण६३, 
८2५6 106 88716 60616066 ° 01185; 

1610 15 8660 005 पप्रा 276 6186286, 
पालौ 18 शशण08ण6 छ ५6 एनत 8०8, 13 


जं देवाणं सोक्ं सब्वद्धापिडियं अणंतगुणं । 
ण य पाव मुत्तिसुं णताहि वस्गवग्गूहि 11 १४।। 


तीन काल--अतीत, वतमान, तथा भूत-- तीनों कालों से गृणित्त- 
नन्त ॒देव-सुख हं, उसे अनन्त वार, वगं-्गितं किया जाए, एसा वह्‌ 
अनन्त गृण सुख मोक्ष-सुख के समान नहीं दयो सकता ॥१५॥ 


उववा््य सुत्तं सिदस्तं° ध 


106 10४5 6पृुणल्व ए४ प्र वाशणल १६०९8, 

णातत #४ पीपह© णि [6 ा० म पणत, 

410 1935606 10 50476 30 प्रिं1€ प्रा65, 

ऽ # ववृण्णाऽ रणं {६ 1० ग ठ एनत्निलव एना, 14 


सिद्धस्स सुहौ रासी सब्वद्धापिडिभो जई हवेज्जा । 
सोऽणंतवग्गभडओ सव्वागासे ण माएज्जा ॥१५॥ 


एक सिद्ध के सुख को तीनों कालो-अतीत, वतमान तथा भूत से 
गूणित्त करने पर जो सुखराशि निष्पन्न होती है, उसे यदि अनन्त वर्ण 
से चिभाजित--वरगीङित किया जाए त्तौ जो सुल-राशि भाग-फकरं केखूपमें 
उपर्न्ध होती है वह्‌ इतनी अधिक होती हं कि समच आकारग 
सगाहित नहीं हो सकती--अर्थात्‌ नहीं समा सकती ॥१५॥ 


76 वप्ठरणए्रण ग10४ 8 ए9६५{6्व §०ण 61०४७ 
षपपत ए ॥€6 0 11766 एना0०5 म धण6, 
414 ताधरवल्त (6 50 9 97 10ीणा16 पाणम्‌ 2 0बश््ग165, 
81111 1११5 106 पणा पा6 60 ग धाह अ 16 (्0णभय, 15 


जह णाम कोई मिच्छो नगरगुणे वहुविहे वियाणंतो । 
ण चएद परिकटैडं उवमाए तहि असंतीए ।१६।। 


जसे कोई म्ङेच्छ--असभ्य--जंगङी मनुष्य नगर के वहुविध--भनेक 
तरह के गुणों को जानता हमा भी वन में केसी कोई उपमा-नगर फे तुल्य 
कोई पदां नहीं पाता हुमा उस ( नगर) केगुणोंकफो कटनेमेया 
गुणकीतेने करने मे समर्थं नहीं हो सकता ॥ १६॥ 


{0 [८ 90 १00 हा र पातर (० 

(00४ 8 57008 एनपा ग णवा [णषु 

ए०६ ०6९ कु दा८ 70 प्रदाह 7 प्ल 065, 

80 € छतां 0656106 धल 08 ालां।ऽ, 15 


322 एर्व ऽपतद) अ, 8४४ 
इथं सिद्धाणं सोक्खं अणोवसं णत्थि तस्स ओवस्मं ! 
किचि विशेसेणेत्तो ओवम्ममिणं सुणह्‌ वोच्छ ।\१७॥ 


उसी प्रकार सिद्धो का सुख अनूपम ह । उसकी कोई उपमा नहीं हं। 
तथापि सामाव्य जनों के वोच हतु कुक विष सूप सेउपमाकेट्राराउस 
सुख को समाया जा रहा दे, सूरने 1 १७। 


तात्पयं यह कि मे उस सुख की उपमा कहता हँ सो सनो । 


6 10४ 6र्णु0रत्वं 9 06 अदधा 985 70 एष्यन्‌, 


गृ्धा€5 70079 01 (15 लवा ऋधु 709४ 15 ६१४६ ०६, 
इता प सा प्र ४ ०656९८६ (51०४; 
प] 016 लए 0 (्०णएषा75०ाऽ [ला 10 €, 17 


जह सव्वकामगुणियं पुरिसो भोत्तण भोयणं कोड्‌ । 
तण्हाङ्हाविमुक्को अच्छेज्ज जहा अमियतित्तो ।।१८।। 


जसे कोई व्यक्ति अपने द्वारा चाहे गये सवं युणो--समग्र विदोषतानों 
से युक्त मोजन कर, मूख ब प्यास मे रहित होकर अमित--भपार तृप्ति का 
छनुमभव करता हं ।\ १८॥ 


8४ 600०६ 8 ०161 दरण भा वल्शाल्त्‌ 1» १,२१ 
ए§{ 26 2 7080 १70 885 1४, 


€ 15 1९6 ठम [पष्ठ वणप ताऽ 
तऽ ३ 8700060 प्णांती ता०रऽ 7010, 18 


इय सन्नकाकतित्ता जतुकं णिन्वाणमूचगया सिद्धा । 
सास्यमन्वाबाहं चिदं ति सुही सुहं पत्ता ।1१९॥ 


उसी प्रकार सर्वंकालतृप्त--समस्त समथो मे परम तृप्ति युक्त, 
भतु--अनुपम शान्तियुक्त सिद्ध शाश्वत--नित्य तथा भनग्याबाध-- 
विघ्न-वाधा से सर्वथा रहित परम सुख में संस्थित--निमग्न रहते हे ॥१९॥ 


90  एनप्लिल्वं एलाह, हापा0त्त, 
पण0 005 कपौ [0लव्ीमा। सलोनी 195 10 एवाणात, 
८1१८३ ४ एनण६ एण 


एणा, [40071655 वलणु पादं प0एञापत८त 5 18, 19 


सिद्धत्ति य वुद्धत्ति य पारगयत्ति य परपरगयत्ति 1 
उस्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ॥२०॥ 


ये सिद्ध ह--उन्हौने अपने सवं प्रयोजन साव चयि हें, इतकृत्य हे, 
चै वृद्ध ह-केवलन्ञान के द्वारा विराट विश्व का यथां बौध जिन्हँ 
स्वायत्त है, वे पारगत दहैँ--मवन-सागर को पार कर चुके हः वे 
परंपरागत है--परम्परा-क्रम से प्राप्त मोक्ष के उपायो का अवलम्बन लेकर 
वे संसारसमुद्र के पार पचे हए ह वे उन्मुक्त-कमे-कवच हं-जौ पृण्य- 
पाप रूप कर्मो का बस्तर उन परल्गा था, उससे वे सर्वथा मक्त हुए ह- 
टे हए ह । वे अजर ह~ वृद्धावस्था से रहित हँ । बे गमर ह-मरण से 
रहित है मीर वे अक्षग ह--सव पर-पदार्थो" के संसगे से रदित हं अर्थात्‌ 
राव प्रकार की मासवितयौं के प्रणाद जाकसे टे हए हं ।२०॥ 


एनट्तिष्ठं पाठ (16 प्क पठ लाह्ालातल्तः 
८ 18१८1686 6 कादं ग 18 90) 0४ ऽध), 
11672166 त णा 6 00428८8 ग द्मा, 

ए८6 ° 2६6, ग 0९वी7 ठत ग क्रा एषाऽ 20 


गिच्छिण्णसव्वदुक्ला जाइज रामरणवंवणविमुक्का । 
भव्वावाहं सुक्लं गणुहोति सासयं सिद्धा ।।२१॥ 


324 एिरवव ऽपि 9, 58; 


सिद्ध स्वदुःखं को पार कर चुकेहै। जन्म, वृढापा गौरमृच्य्‌ के 
बन्धन से सवथा मुक्त हुए हं । निर्वाधि-वाधा रहित, शाश्वत--निल्य 
सुख का अनुभव करते हं 1२९॥ 


411 पल ए ऽ 216 8६ 27 606, 

(6 26 666 00 णप, 286 206 वलन, 
06४ 09८ 0155 (शाल 35 2001. पला, 
एला 10 ०44 6010४, 21 


अतुलसुहसागरगया अब्वावाहं अणोनमं पत्ता । 
सन्वमणागयमद्धं चिद ति सुही सुहं पत्ता ।।२२॥। 


अनुपम सुख-सागर मे निमग्न, अव्यावाध-निवधि या विध्नन्वाधासे 
रहित, अनुपम मृक्तावस्था प्राप्त किये हुए सिद्ध समग्र--अनागतत व भविष्य 
फाल में सवेदा प्राप्तसुख--सुखयुक्त स्थित रहते है २२1 
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कुछ भरतिक्रियाय 


पुस्तक ४ गौतम रास : एक परिश्तौरन- लेलक : म० विनय सागर 
सत्य- १५.०० 
^इनद्रभूति गौतम से सम्बन्धित व्यवस्थित विवरण की दृष्टि से यह पुस्तक 
अत्यन्त उपयोगी है । बागम-साहित्य में वथित प्रथम गणधर इन्रभति गौतम 
से सम्बद्ध शोधी के लिये उपयोगीह। ठेखकेकी भाषा साहित्यिक एवं 
वर्णंन-श्री रोचक ह ।" 
--अशोक कुमार सिह, अमर भारती 


"गौतम स्वामी का प्रामाणिक जीवन चरित्र, गौतम रास्त का सम्पूणं भयं 
विश्विष्ट हजो कि अत्यन्त ज्ञान वर्धक, कल्याण मांगलिक एवं कन्धिसिद्धियों 
फा दयोतकहं। प्रत्येक भविक जेन कौ मामिक प्रसंग का चित्रण नेतरौ 
मे भंकित कर श्रवण करना चाहिये ।" 

--उयोति-संदेश, भोपाल 


"भगवान गौतम पर अव तकृ जितने शोध-कायं हुए हँ, प्रस्तुत पुस्तक 
उनका प्रतिनिधित्व करने मे सक्षमहं। भरी विनय सागरजौ ने इस रचना 
का सानुवाद समौक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर कोकोपयोगी कायं विया ह। 
पुस्तक की उपादेयता असंदिग्ध हं 1” 

--मूनि महिमाभ्रभसायर, हवी 


पुस्तक : समणसुत्तं-चयनिका -सं° एवं भनु० : डा° कमलचंद सोगानी 
मूत्य-~ १२००० 
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{ # }) 
“समणसुत्तं फी भूमिका पदते-पदृते एसा लगता हः जेसे मन के नयन खुल 


रहे हँ 1 99 
जनार्दन राया रए 


(4 उपकुरुपति, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 
स्तक : सचिच्र कल्पभूव-संपादकः : म० विनय सागर 
मूत्य--र ७०५० 
न 15 8 पावृणठ करणार ०7 वऽ 7) फपल कत ००06 छिपा भ 
भा 15 76५68166" छ 
--4 01098 वद ीक्ाप 


““संपादन-प्रकाशन अद्भूत हं 1? 
-- आचार्यं पद्साशर सूरि 


५,,, कुल भिच्यक्रर कहा जा सफता ह कि मव तक के अनूदितः 


सम्पादित व प्रकाशित कल्पसूत्र मे यह प्रथम कोटि का हँ 1" 
--डा० मनि नगराजजी 


"“कस्पसुत्र का वैसे तौ अनेक स्थानोंसे प्रकाडन हा हं भौर वे 
जनता हारा समादरणीय भी हए हं, किन्तु श्राक्घृत-भारती' जयपुर हारा 
प्रस्तुत प्रकाशन का अपने मे एक विशिष्ट खूप हं। शुद्ध मूल पाठ, संक्षिप्त 
किन्तु भावस्पर्शी शब्दानुसारी हिन्दी अनुनदि, साथही अंग्रेजी माषामे 
रूपान्तर। वीन्र-वीच में यथास्थान हस्तकिखित प्राचीन प्रतियो पर से चयं 





गएु भावपूणे चित्र कन भी प्रस्तुत संस्करण की अपनी एक 
92 र 
विशेषता ह 1 14 श्री सन्म 


^ "~ -मन्मिमदर्शीः श्री अमर भारती 


